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तीन साथी 


अमीक की , पिता का परन, विभा का प्रेम और ऐश्वर्य तथा 
' अ्रन्य सांसारिक सुख बेकार से अतीत हुये। उसे कल्लां से लगाव था 
और अपनी साधना पूर्ण करने के लिये उसने सहज ही इन सब 
वस्तुओं को ठुकरा दिया | प 


तिकारी होते हुये भी नवीन माधव ने देश-विदेशों का भ्रमण 
करते हुये ज्यो्ोजिकल शात््र का अध्ययन किया और यश और कीर्ति 
के साथ ही वह एक रजवाड़े में उच्च. पद पर आसीन हो गया.। 
अपनी विद्या, यश, आदि के सहारे ही उसने ग्रेष करना चाहा गअग्चरों 
के साथ | नवीन ने समझा था कि उसकी ख्याति को सृत्ञ कर ही 
कोई भी लड़की सहर्ष उसकी ग्रहणी बनने को तत्पर हो जायेगी । 
मगर ऐसा न हो सका, यह उसे तभी शात हुआ जब अचरा से 
सम्पर्क हुआ। 
रेबती एक साधारण , भेणी के परिवार का लड़का था। मगर 
उसकी योग्यता ओर ख्याति से वशीभूत होकर सोदिनी नामक घनी 
महिला ने अपनाना चाहा--धन, रूप शोर अनुसंधान के पर्याप्त साधन 
जुदाये ताकि वह उसके बश, हो जाये । कुछ समय तक तो रेबती 
इस प्रलोभनों में. फँसा रहा मगर जेसे ही उसकी पालिकार-+-उत्तकी 
बुझ्ाजी का आदेश मिला वह पालतू जानवर के समान अपने भविष्य 
की उज्ज्वल बनाने वाले इन तमाम साधनों, कलात मार कर 
घला गया । | 
हम तीतों श्राख्यानों में रवीन्दर बाबू ने तीन प्रकार के थुवकों 
की-मनोदशाओं का वर्णन किया है और इतना सजीव चरित्र-चितनण 
; किया है.कि पाठक प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकते | 
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मेरी इस कहाती का प्रधान त्ायक प्राचीन ब्राह्मण वंश को एक 
लड़का है | कारोबार के मामले में उस लड़के के पिता पूर्ण कुशल हैं और 
धर्म कर्म मैं शाक्ष सम्प्रदाय के रस में पूरी तरह डूबे हुए. हैं | वकालत 
करते करते उनकी अवस्था काफी हो चली हे श्रतः अब बह भीड़ भाड़ 
से भरी हुईं अदालत में प्रेक्टित फरने नहीं जाते । उनका मत है कि इस 
लोक के अ्रतिरिक्त कोई दूसरा लोक भी दे, .इसीलिए. वह अपना 
दूसरा लोक सुधारने के लिग्रे धर्म कर्म मी करते रहते श्रौर इस लोक में 
आराम से जीबन व्यतीत करने के लिये व्यक्तियों को जो श्र पर आते, 
बकालत के दाँव पेतों को बतलाकर रुपया पैदा करते रहते, और इस भाँति 
वे श्रपने इद्द लोक तथा परलोक दोनों को बनाने में व्यस्त हैं । इन दो. 
कार्यों' के अतिरिक्त वे और कुछ नहीं करते हैं । .. 


२ : तीन साथी 

इस प्रकार के परिवार मैं, जहाँ कि धर्म ही प्रधान हो,यदि कोई ऐसा 
नवयुवक, जोकि अपनी कुल परम्परा की तनिक भी चिन्ता न करे, उसन्न हो 
जाये तो वह युवत्न उस परिवार के लिये विषेत्ञा काला नाग बनकर अपने ई 
विध से अपने परिवार को तथा धर्म को इस लेता हे और बह श्रपने परिवार 
में कलह का एक कारण हो जाता है| इस आचार विचार बान आहाश परि- 
वार में ऐसे ही एक नवयुत्रक का प्रादुर्भाव हुआ और वही इमारी कही 
का नायक हे । ह 

समाज में अनेक प्रद्मार के संस्कार होते आगे है अतः पिता ने बड़ी 
धुमधाम से बालक का नाम संस्करण किया। बालक का नाम अमयाचर्णु! 
रखा गया । अमयाचरण जाति पाँति, धर्म श्रादि के कमरों से कीसों दूर 
या श्रत: उस विद्रोही एवं उत्साही ववय वक ने अपना वाम बदल्ल-कर 
आभीक कुमार! कर दिया ताकि उसके वाम के पीछे कुल धर्म की कोई छाप 
न लगी रह जाय | 

अभीक को देखने से लगता मानों कि वह झछोई विशेशी हो। उसका 
शरीर गठा हा, आंखें कंजी ओर माक लम्बी है| उसकी ठोड़ी की परनाव5 
ते ऐसा लगता है मानो कि अन्यायों का सामना करने के लिये “बह पह्थरों 
'की . भाँति दृढ़ है । उसके हृदय में उत्साद तथा घूसे में असीमित बल है 
और यही कारण था कि बहुत से लोग लड़ाई झगड़े थी बात आते ही उसकी 
दूर से ही नमस्कार कर देते हैं | 

अभीक. के इन विचारों से उसके पिता अम्बिकाचरण को कोई विशेष, 
उद्विग्नता नहीं हुई । उनके ता बाबू प्रसन्नचन्द्र न्थायरल ही एव उनके लिये 
एक उलसन सी समस्या हैँ । वह न्यायरत्न पूरे ता्किक हैं | अपने परिवार 
में बैठे २ वह संस्कृत आदि के अनेक उदाहरण देते हुए ईश्वर के अस्तिल, 
पर अड़ी गरमा गरम बहस करते रहते हैं । उनके तकों क्षा किसी पर कोई 
भी प्रभाव. नहीं पड़ता है | उनका मत है कि धर्म की कोई न कोई वस्तु धर में 


। 
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होनी चाहिये फिर चाहे घम पर विश्वात नहीं भी हो तो भी धर्म' पर कोई 
आँच नहीं आती हे। श्रभीके उनके विचासें से सहमत नहीं है | इस प्रकार 
के विचारों को वह फटे पुराने कपड़ों की भाँति, जो तम से उतार फेंकने 
योग्य हो जाते हैं, ग्रहण नहीं करता है| घर के आस पास रहने वाले . 
दष्पति अभीक को धर्म रद्दित बातें सुनने तथा उन्त बातों को बाबू अम्विका: 
चरण के कानों में डालते रहते हैं किन्तु पिता अपने पुश्र की इन बातों को 
ओर अधिक ध्यान नहीं देते हैं | यहाँ तक कि शिकायत करने वालों को बह 
अपने घर के दस्वाजे से बाहर निकल जाने की आशा दे देते हैं | यदि 
अपराध इतना श्रधिक गम्भीर नहीं हो कि वह अन्यों को दृष्टि तक आये, 
तब तो मनुष्य उसे किसी न किसी माँति छिपा ही लेता है; किन्तु जब वह 
छोटा सा श्रपराध अपना विकराल रूप घारण कर लेता है तब मनुष्य से 
उसे छिपाये नहीं छिपाया जा सकता है | एक बार अपीक इतनी अति कर. 
बैठा कि उसके पिता बाबू अ्रम्बिका वरण को उसका अपराध श्रसद्य हो 
उठा । हिन्दू समाज के परिवारों में एक देवी या देवता होता है, जिसकी 
आराधना विशेष रूप से की जाती है, श्रोर उप्ते कुल देवी या कुलदेबता कह्दा | 
जाता है । इन लोगों की कुल देवी थी “मद्रक्ाली” | लोगों के कथनानुसार 
बह्द जाग्रत देवी श्र्थात्‌ चमत्कारी देवी, मानी जाती है। अभीक का एक 
मित्र था भज्यू, जो कि देवी की श्रप्रसन्षता से बहुत ढरता था | श्रमीक को 
अपने मित्र को यह विघारघारा अच्छी न लगती थी भ्रौर इसलिये उसमे 
देवी के बेदी यह में कुछ ऐसा कार्य कर डाला जिससे कि उसके मिन्र की 
देवी पर श्रद्धा कम हो जाय | जब अमीक की यह बात बाबू अम्बिका 
- अरण के कानों में पहुंची तब उन्होंने फंटकारते हुए. कह्य--“तुम जैसे 
नास्तिक मेरे घर में रहने योग्य नहीं । जाओ, निकल जाश्री यहाँ से? | 
- वास्तव में धर्म के लिये इस प्रकार की बठोस्ता जो कि धर्म री रक्षा के लिए 
अपने पुत्र को धर से निकल जाने का आदेश दे सके, एक ब्राह्मण कुल्ल में 
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ही सम्भव हो सकती है। 


अभीक को अपने पिता के यट् बचन सहन नदीं हुए. और शपनी 
माँ के पास जाकर बोला--“माँ, देवी को तो मैं बहुत दिनों ते छोड़ खुका 


8. 


हूँ और ऐसी श्रवस्‍्था में देवी भी मुझे छोड़ सकती है । किस में जानता 


दर 
भा 


हूँ कि यदि मैं तुम्हारे सामने अपना हाथ पसारूँगा तो मुझे तुम्द्ारा 
यसाद अवश्य हाँ प्राप्त होगा और मुझे प्रसाद ग्रहण करने से देवी नहीं 
रोक सकेगी । वहाँ उसकी देवताई नहीं चलने की, चाहे वह कितनी ही 
चमत्कारी देवी क्यों न हो |”? 


अपने पुत्र की यह बात सुन माँ का हृडय रो उठा | आँखें पोंछ 

माँ ने आँचल से एक नोट खोलकर उसे देश चाहा; किन्‍्त्‌ उस बोर को 

लौटते हुए पुत्र ने कह्ा--“माँ | मैं इस नोट को वुम्हारे हाथ से तब्र हो 

लू गा जन्र मेरे पास भी नोट हो जायेंगे और मुझे इसकी अधिक आावश्य- 

कता नहीं रहेगी | किसी वस्तु को ग्राप्त करने में समर भी लगता है और 

र्श्रम भी और उसे बिना परिश्रम के प्राप्त कर लेने में यद्यपि समय और 
परिश्रम भी. नहीं लगता - किस्तु आतरद नहीं आता |” 


इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को कोई न कोई शौक अवश्य होता 
है अच्छा या बुरा | अ्मीक को भी दो शौक हैं, पहला चित्रकला का तथा 
दूसरा था मशीनों के पुर्जो' को तोड़ने का। देवी की कृपा से उसके प्रिता 
के पास एक नहीं तीन २ मोटर हैं जोकि केवल घूमने फिरने के ही काम 
आती हैं । वह मिस्त्रिरिय्रों को उन मोटरों को ठीक करते देखता तो उस्ते भी. 
मोटर ठीक करने का शौक लग गया उसके अतिरिक्त उसके पिता के एक 
रा का मोटर का कारखाना है, जहाँ जाकर वह प्जों' ढो ठीक किया 
करता हैं | हा 


चित्रकला सीखने के लिये वह सरकारी आर्ट सकल में जाने लगा 


तीन साथी 5 घर. 
है। उसको अपने हृदय में विश्वास हो गया है कि यदि थह अभ्यास 
करता रहा तो थोड़े ही समय में उसका मत्तिष्क पूरी तरह से काय विकासित 
दो उठेगा और हाथ मशीन की माँति चल उठोंगे। वह इन प्रचार 
में लग गया कि बह कलाकार है | उस प्रचार को बढ़ावा देने के लिये उसने 
एक प्रद्शनों का आयोजन किया तथा समाचार पन्नों में विज्ञापन दिया 
धआारत का सर्वश्रेष्ठ कलाकार अभीककुमार, बंगाली टोबशित |”? इस 
प्रदर्शनी में अपने चित्र भेज रहा हैं। अभीक की यह प्रशंसा उसके 
विरोधियों के हृदय में खटकने लगी; किन्तु फिर भी बहुत से लड़के लड़की 
उसके शिष्य तथा शिष्याएं' बन गए.। उन लोगों ने विरोधियों को चेतावनी 
दी “ फिलिस्टाइन |?” 
दुर्दिनों में एक बार अभीक ने सोचा कि उसके पिता के धन ने ही 
, उसके नाम तथा कला को चमकाया है । पिता के घन के ही कारण उसकी 
प्रतिभा आज चारों श्रोर फैल रही है । अ्रमीक ने जीवन में एक और अहुभव 
किया कि आधुनिक लड़कियों का घन उनकी »द्धा पर कोई विशेष प्रभाव 
नहीं डाज्ता। अभीक की शिष्याओं ने उसकी प्रशुंसा करते हुए श्र'तिम 
समय तक कहा “अभीक बाबू ८क ऊंचे कलाकार हैं ।? किस दो लड़कियों 
की छोडकर अन्य कोई भी लड़की कला मर्भ तक को नहीं समझी है 
झौर उनके द्वारा अपनी कोरी प्रशंसा सुनकर श्रभीक का हृदय जल उठता 


५ है । 


कली लत नल जन लि लक ली िलधिट लत लव नि लीजी लत वजन आलली। का न्‍जनन ली चजप ल्‍ तल न चल 


इसके बाद का अभीक के जीवन का इतिहास सागर की भाँति 
गद्दन तथा छिंण्ती हुई तारिकाओं की भाँति अ्रस्पष्ट है। मैलो टोपी और 
तेल स्थाही लगो, नीले रज्ञ की कमीज, पतलून पहन कर वह पहले मिस्तरी 
फिर हेड मिस्तरी का कार्य करने लगा | मुसलमान खलापियों के साथ बैठ 
कर सत्ता माँस तथा शेटी खाकर बह अपने दिव सस्ते में शुजारने लगा | 
होगों ने कहा “अभीक तो सुतत्ममान हो गया है ।” उसने उनकी चिन्ता 


8 .... तीन साथी 
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न. करते हुए, उत्तर दिया “मुसलमान क्या नास्तिक से भी बुरे हैं !”? आर 
बाद में धन इकछा हो जाने पर वह पुनः कला क्षेत्र में उतर आया। एक 
बार फिर से उसके पास शिष्य एवं शिष्याश्रों का जमधट लगे पड़ा। आज 
कल की कुछ लड़कियों ने उसके चित्रों की श्रालोचना की किन्तु श्रभीक के 
हृदय पर कोई प्रभाव न पड़ा | वे आपस में बैठकर एक दूभरे की बुराई 
करने लगे | 
विमा इस गुट में सम्मिलित न हुई थी | कालिज के प्रथम जीवन 
में ही उसका श्रभीक से परिचय हो गया था। तब श्रभीक युवा कक्ष में 
परदरर्पण कर रहा था तथा उसकी श्रवस्था अद्वारह वर्ष की थी। चेंद्ृरा, 
जिप्त पर ब्रह्मचय' का तेज सूर्य की भांति बमक रहा था; भरा हुआ तथा 
लाल था। इसी कारण अवस्था मैं उससे बड़े लड़कों मे भी उसके व्यक्तिल् 
से प्रभावित हो उसे अपना अग्रुझआ बनाया था | 
ब्रह्म समाज में लालन पालन दोने के कारण विभा पुरुषों से 
मिलने में संकोच नहीं मानती थी; किन्तु कालिज में वह लड़कों से नहीं 
' बोल्ल पाती थी | विद्यार्थी उसकी ओर देखते और कोई कोई तो असम्य 
इशारे तथा व्यज्ञं तक कर बैठता । एक दिन तो एक शहरी लड़के ने विमा 
के साथ अशिश्ता का व्यवहार किया। जब यह बात श्रप्तीक के कानों मैं 
- पहुँची तो वह बहुत ही क्रोंघित हुआ और उस लड़के को घसीट कर ला, 
बिभा के पेरों में डालते, हुए. उसको उससे क्षमा मांगने पर विबश कर दिया । 
लड़के को चतमस्तक दो क्षमा मांगनी पड़ी ।. इसके बाद से ही श्रमीक ने 
बिभा का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लिया | लड़के यह सहन नहीं 
कर सके; उन्होंने अमीक पर व्यज्ञ कसने श्रार्म्भ कर दिये, किस्तु श्रभीक दो 
इसका काफी अ्रभ्यास था और वे व्यज्ञ उसके विशाल वक्तस्थल से टकरा २ 
कर शीसे की भाँति चूर चुर हो गये | उसमे उनकी परबाह भी नहीं की । 
बिभा शर्मीली थी। जब उसने सुना दि उसके प्रति लड़कों के ऐसे विचार 
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षनिष्जा 


हैँ तब बह अत्यधिक सकु थाई | अब अ्रमीक के साथ रहने में उसके हुदय 
को एक अज्ञात आनन्द मिलने लगा । 


विभा सुन्दर थी; उसके गुलाब जैसे मुख पर सुर्दरता के अतिरिक्त 
शील, भो नारी का रत्न है, अधिक है | न जाने उसकी चितबन में कौनसा 
जादू है कि जो भी उसको एक वार देख लेता है बह ही संदा के लिए 
उसकी ओर आकर्षित हो जाता है | एक बार अमभीक ने उससे कहा-/बिभा ! 
तुम श्रपूर्व सुन्दरी हो और तुम्द्वारा कला से परिपूर्ण सौन्दर्य दर एक जन 
साधारण के लिये नहीं है. बस्व उम्रको देखने का अधिकार तो केवल 
कल्लाकार के नेत्रों को ही है | त्‌ म्द्ारे सत्र की समता लिश्रोनार्डो डा हिश्ली 
के मित्रों ही से की जा सकती है |” 

एक बार कालिज की परीक्षा में विभा पास हो गईंतथा अभीक 
फेल; इस पर वंह खूब रोई और उसे अपने ऊपर बहुत क्रोध भी शआाया, 
मानो कि बह अपमान अ्रभीक का नहीं वरन्‌ स्वयं उसका ही हों | एक दिन 
जब वह अपने मन के प्रशल बेग की नहीं रोक सकी तब अभीक के पास 
आई और बोली-- आप हैं जो कि रात दिन स्लियों के पीछे पड़े रहते हैं 
जब .दवी तो परीक्षा में अनुत्तःर्ण हो जाते हैं। मुझे आपके इस कार्य पर 
बड़ी लण्जा आ्राती है ॥? 


' . अभीक और विभा की इस बात को पास के दालान में खड़ी विभा 
की एक सहेली ने सुन लिया | आंखें मटकाती हुई वह बोली--“क्या बात 
है! जहाँ देखी तुम ही तुम | विभा तुम एर सुरूरता और अभिमान सब 
अ्रभीक के ही कारण है ना १? अप्तीक इस बात को सहन नहीं कर सका 
' बह बोला--'रट शट कर परीक्षा पास करने वाले यह समर बैठे हैं कि 
अमीक गलत मार्ग पर चल रहा है | मुझे चित्र बनाते देख कर तुम्हारी 
आँखों में श्रांस्‌ भर आते हैं ओर जभ्र मैं तुम्हें कोरी पढ़ाई - से रट एंट कर 
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पास होते देखता हूँ तब मेरी आंखों का पानी सू जाता है | तुम हम को 
नहीं समझ सकतीं क्योंकि समाज में तुम आदर्श रूप से समझी जाती हो 
तथा हम लोग बदनाम दल के अगुझआ |? 


उस चित्रकला को लेकर दोनों के हृदयों में काफी इलचल उत्पन्न 
हो गई थी। यह्द सच हे कि विभा श्रमीक के चित्रों को नहीं समझ सकती 
है और जब अम्य (लड़कियां अ्भीक के चित्रों को देखकर उसकी प्रशंसा 
करती हैं तथा उसे धन्यवाद देती हैँ तब यह देखकर विभा का हुंदय जल 
उठता है । बह यह सहन नहीं कर पाती और उन्हें मूल' समझती है । 
किन्तु जब अभीक देखता कि विभा उसझो प्रशंत्ता नहीं करती है तब वह 
मछुलो की भांति छुट्पटाने लगता है । देशवासियों ने समझा कि अमीक के 
चित्र पागलपन लिये हुए हैं, और मन ह्वी मन विमा ने भी उनका ही 
साथ दिया और अभीक को यह असहा है। रह रह कर एक कल्पना उसके 
मन मग्दिर में धूम रददी है कि एक ऐसा भो दिन आयेगा जम वह योदप 
जावेगा और वहां उसके चित्रों की तथा उसकी प्रशंसा होगी श्रोर. जब 
विभा सुनेगी तब वह उससे विवाद करने को राजी हो जायगी। .. 


रविवार का प्रभात अपनी श्ररुणाई लिये हुए आया ; ब्रह्म मन्दिर 
में उपासना करने के बाद विभा लौटी तो अपने कमरे मैं उसने अभीक को 
बैठा पाया। पास में रद्दी की टोकरी मेँ पड़े पुस्तकों के पैकिंग पेपर पर 
अभीक अपनी चित्रकला की साधना में लगा हुश्ना हे। 


विभा ने पूछी -- 'अभीक ! अचानक आज तुभ यहां कैसे आगे।?? 

अभीफ ने उत्तर देते हुए. कहा--““यदि मैं यहां आने का तरह 
दीक कारण बतलाएँगा तो तुम उसे सच नहीं मानोगी, क्लेकिन विभा | तम 
' यह विचार कमी मत करना कि अ्रभीक तम्हारे कमरे में चोरी करने 
श्राया है |?! 
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पास ही में रखी हुईं कुर्सी पर बैठती हुईं विभा बोली-- “यदि 
आवश्यकता हो तो तुम्र चोरी भी कर सकते हो। मैं पुलिस नहीं 
बुलाएँगी | 

श्रभोक ने कह|--“विभा ! मुझे किसी न दिसी वस्त की आब- 
श्यकता तो इमेशा बनी ही रहती है । अनेक क्षेत्रों में पराया घन हरण 
करना पुष्य कर्म समझा जाता है, किन्तू, में यह नहीं करता, क्‍योंकि मेरे 
इस कार्य से पवित्र नास्तिक धर्मावल्म्बियों के सीने में चोट श्रा सकती है । 
श्रीर हम लोग धार्मिक लोगों की अपेक्षा, विशेषतया अपने श्रनात्तिक देव 
के सम्मान की रक्षा करने के लिये, अपने कदम बड़ी सावधानी से 
से रखते है।?” 

#ग्राप बहुत देर से बैठे हैं ! ”! 

उत्तर देते हुए अभीक बोला “हाँ! मुझे यहाँ बैठे बेठे पर््याप समय 

'हो गया) पैठा बेढा मनोविशान की एक समस्या छो सुलभा रहा था 
कि छुमने काफी शिक्षा प्रात्त की है. श्रौर देखने से यह भी. प्रतीव होता है 
कि तुममें बुद्धि भी है, फिर भी मेरी समझ में यह नहीं श्राता कि तुम भग- 
वान पर कैसे विश्वास कर लेती हो ।” मैं श्रभी तक बैठा बैठा यही विचार 
रहा था किन्तु परिणाम कोई न निकाल पाया । शायद बार बार तुम्हारे घर 
शआ्राकर में इस खोज को पूरा करलूँ |” ' 

#तुम फिर मेरे धर्म के पीछे पढ़े !”? विभा ने कहा । 

: केबल इसलिये कि तुम्द्दारा धर्म मेरे पीछे पड़ा हुश्रा है। उसने 
हम दोनों के मध्य बिचार मिन्नता की एक बहुत ऊँची दीवाल खड़ी करदो 
है। मैं उसकी सहन नहीं कर सकता, उसके काटे मेरे हृदय में इर दम 
खुभा करते हैं। मैं उस धर्म को, जो कि मेरे और तम्हारे बीच में इतनी... 
बढुता उत्पन्न करदे, कभी सहन नहीं कर सक्ता। तुम मुझसे विवाह नहीं 
कर सकती क्‍योंकि ज़िस पर विश्वास करती हो, उस पर मैं नहीं कर सकता 
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क्योंकि सुभमें चीजों को ग्रहण करने की बुद्धि है। भले ही तुप्त किसी भी 
देव पर अपने तन मन घन से विश्वास करती रहो मुझे तुम्हारे साथ विवाह 
करने में कोई हानि नहीं होगी। तुम्हारे अदर अभी वह बल एवं उत्साह 
नहीं कि तुम अनीश्वर वादियों को समाप्त कर दो। समस्त देवताश्रों की 
अपेक्षा मेगा विश्वास तू म पर अधिक है ; मैं इस जीवन मैं सारे देवताओं को 
विश्मरण कर सकता हूँ, किन्तु विभा ! यह नहीं हो सबता कि तुम मैरे* 
हृदय से निकल जाओ ।” ह 

विभा ने अभीक की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया | कुछ समय बाद 
अभीक कह उठा “क्या तुम्हारे भगवान भी मेरे पिता जिन्होंने अपने पुत्र 

की नास्तिकता पर उसे अपने धर से अलग कर दिया, की ही भाँति कोर हैं । 

ह “ओह ) तम कह क्या रहे हो ?” विभा ने बेठी आवाज से कहा । 

अमीक जानना चाहता हे कि विवाह न करने का मुझय कारण क्या 
है। विभा के मुख से बात कहलवाना चाहता है, दिनन्‍्तु वह चुप रहती हे । 
बालकपन से ही विभा अपने पिता की लाइली लड़की रही हैं। अपने 
पिता के भ्रतिग्क्ति अपने जीवन में हृदय से इतनी भक्ति तथा प्रेम वह श्रन्य 
किसी को समर्पण नहीं कर पाई । वह अपने पिता पर इतनी भ्रद्धा करती 
थी किं कभी कभी उसकी माँ के हृदय में भी ईष्यां के काले बादल धुमड़ने 
लगते थे | उसके: पिता सतीश भी उसको हृदय से प्यार करते थे | जो कुछ भी : 
बह माँगती उसी समय उसे लाकर देते। विभा के बंगले में एक छोटा सा _ 
तालाब था, उसी में उसने दिम के समान श्वेत बतखें, जिन्हें देखकर उसकी 
माँ सदा चिढ़ घिढ़ाया करती थी, पाज्ञीं थीं। उसकी माँ कहती 'बिभा इन्हें 
निकाल दे यह रात दिन खिट खिट करती रहती हैं ।? एक बार विभा ने 
नीले रंग की एक साड़ी और एक जाकेट बनवाईं थी, जिन्हें देखकर उसकी 
माँ ने कहा 'यह विभा को शिरकुल नहीं फाती (/ विभा को अपने भामा 
की लड़की से बहुत प्रेत था और वह उसे बहुत च्चाइती थी । जब उसके 
विवाह का समय आया और विभा ने हृठ की कि उसको भी वहाँ भेज दिशा 


तीन साथी १! 
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जाय तब उसकी माँ ने उसके नन्‍ने से हृदय को कुचलते हुए कह्दा था “नहीं 
मैं तुझे वहाँ नहीं भेजू गी । वहाँ बड़े जोर का जुड़ी बुखार चल रह्दा है, 
गई और बीमार हुई।! ह ह 


उसने अनुभव किया कि उसकी माँ उसकी उत्येक आशा को कुचल 
देती है तो स्वत: ही उप्तकी श्रद्धा 'अपने पिता को ओर बढ़ती ही चली 
गईं झोर यह तो बालकों की स्वाभाविक मनोबृत्ति होती है | 


ह्ैबयोग से पिता से पहले उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। जप 
उसके लिये इस ससोर में केवल पिता का ही एकमात्र श्रतल्लम्बन रह गया। 
जैसे निर्धन व्यक्ति देवता को पूजा किया करता है, उप्ती भाँति अ्रपने पिता 
की सेवा विभा करने लगी। पिता की सम्पूर्ण इच्छाओं को उसने श्रपनी. 
इच्छाऐं' बनालीं । जिस कार्य से पिता असन्तुष्ट होते वह उसे कदापि नहीं 
करती । सतीश जब इस संसार से अपनी प्राण प्रिय लड़की बिभा को छोड़ 
चल बसे तब उन्होंने अपनी ताणे सम्पत्ति विभा के ही नाम करदी; किन्तु 
उन्होंने साथ दी साथ कुछ लोगों को ट्रस्टी श्रवश्य बना दिया था, वरयोंकि 
विभा को वह श्रभी बालक ही समझते थे। प्रत्येक माह के आंरम्म मैं उसे 
अपने व्यय के लिये नियत घन मिल जाता था| पिता का सम्पूर्ण घन विभा 
के भावी पति के ही लिये था। वह यह जानती थी कि पिताजी के समान 
श्रौर फोन सा व्यक्ति आदश रूप था, जिससे वह अपना विवाइ करे | एक 
दिन अ्भीक ने इस विषय में बात छेड़ते हुए कद्दा था तुम जिसको विवाह 
' के लिये कष्ट वहीं देता चाइतीं वह व्यक्ति यहाँ पर नहीं है तथा जिसको - 
तुम कष्ट दे रही हो वह श्रमीक के रूप में तुम्हारे सम्मुख जीवित बैठा है । 
हवा में छुरी चलाने से तुम्दारे हृदय में दुख होता है, किन्तु इस हाड़ मांस 
की छाती में तुकीला छुपा भौंकने में तुम्हारे हृदय को दया भी नहीं श्राती ! 
#बिम्मा का कोमल हृदय श्रमीक के कठोर वचनों की सहन नहीं कर सका | 
बह उन बचनों को सुन, रोती हुईं उठकर चली गई | अ्रभीक यह भली 


श्र तीन साथी 
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भाँति जानता था कि वह विभा से मगवान के आस्तित्ववाद पर तो तके कर 


सकता है किन्‍्त बिमा का कोमल हृदय अपने स्वर्गवासी पूज्य पिताजी के विषय 


में एक भी श्रनादर एवं अभद्धा का शब्द सुनता सहन नहीं कर सकता हैं । 
सुबह लगभग दस बजे होंगे कि विभा की भतीजी सुस्मि ने आकर कहा 
“जुआजी क्‍या श्राज सोती ही रहोगी ! उठो देखी कि सूरज कितना चढ़ 
आया है।” 
विभा ने बमर से तालियों का गुच्छा निकाल कर उसे देते हुए. कह्दा 
'*'जा तू कोठे में से सामान निकाल | मैं अभ्रमी आ्राई ।”” 
बेकार मनुष्यों के कार्य की कोई सीमा नहीं होती इसलिये ये कोई वे 
।ई आवश्यक कार्य करते दी रहते हैं। बिभा की गहसुयी- भो वैसी ही है । 
घर गदस्थी की जिम्मेदारी घर के खाल आदमियों पर॑ न होकर बाहर के 
अन्य व्यक्तियों पर ही है । विभा को अ्रपनी बड़ी गुददस्थी का काम स्वयं 
करने का अभ्यास हो गया है क्योंकि वह यह जानती है कि यदि किसी नोकर 
ने कोई काम करने से इन्कार कर दिया तो उसके श्रात्म सम्मान को बहुत 
ठेस पहुँचेगी । 
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अभीक ने विभा के इन शब्दों की सुमकर कहां “यदि इस समय तुम 


यहाँ से जाश्नोगी तो तुम सुस्मि के ही प्रति नहीं तो मेरे भी प्रति श्रन्याय 
करोगी । प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके कार्यों में विज्ञेप न डाला जाय । 
तम सुस्मि को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर क्‍यों नहीं देती ! यदि 
तम नहीं चाहती तो कम से कम आज तो उसे स्वतंत्र राज्यों की भांत 

अपने काम करने ढा भ्रव्सर दो | अतिरिक्त इसके मैं त म्होरी परीक्षा लेना 
चाहता हूँ । श्राज तक मैंने त मसे किप्ती भी कार्य के लिये नहीं कह, किन्त 

श्रज कुछ कहना घाहता हूँ। इससे मुझे एक भया ही अनुभव होगा?” 


विभा उत्तर देते हुए बोली “अवश्य होने दीजिये | कुछ - बाकी क्यो | 


रखा जाय |? 





तीन साथी 9. १३ 
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अभीक ने अपने पेंट की जे से चमड़े का बहुत ही सुन्दर एक बेग 
निकाल कर विभा को दिखलाया | यदि पूछा जाय तो वह थी उनके हाथ 
की घड़ी । तह प्लेटिलम की थी और उसमें हीरों के बहुमूल्य इकड़ें लगे 
हुए. थे | वह बोला मैं इसको बेचना चादता हूँ ।” 

आशजर्य से बिभा बोली “इसे बेचेंगे | 7? 

हाँ इसे बेचू गा | तू म्हें झाश्चय क्यों हुआ ? 

क्षण भर चुप रहकर विभा बोली “ यह घड़ी तो मीनाक्षी ने त म्हारे 
जन्म दिवस के उपलक्ष में त मको मेंट की थी । मुझे तो ऐसा भात हो रहा 
है कि इस घड़ी में लगी मशीन घुक घुक़ नहीं कर रही बरम्‌ धष्टक रहा हैं 
सीनाक्षी का व्यथित हृदथ। जानते हो, उसने कितना दुल्य पाया, कितनी 
व्यथा सही और अपने उपहार को तुम्हारे योग्य बनाने के लिये उसने 
कितना बड़ा दुस्साहस किया | ?/ 


उत्तर देते हुए अभीक षोला “यह घड़ी तो उसने श्रवश्य दी है किन्‍्त 
अन्तिम समय तक यह नहों बतलाया कि यह है क्िसकी। में मूर्ति पूजक 
नहीं जो इसको स्मृति - स्वरूप -अ्रपनी छाती पर रख रात दिन इसकी पूजा 
किया करूँ । में यह नहीं चाहता कि में इसको उपयोग कहूँ |”? 

“त्‌ सह्दारी बातों ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया है अ्रभीक ! श्रभी दी 
तीन माह हुए बेचारी मोतीभला मैं *" ० *** 7 


अपना मुह फेरे हुए अभीक ने कहा “यह तो श्रतीत के स्वप्न हैं 
जो समय के ही साथ हूट गये । अग्न उन सुख दुखों का स्मरण करना 
व्यर्थ है ।! 

तू रत ही बिभा बोली “इस बेचारी वा समझ ने तो अ्रन्तिम समय 
तक, जब तक कि उसके हृदय में दो धड़कनें भी शैष थीं, पूर्ण रूप से 
विश्वास किया था कि. तू मे उसे प्यार करते हो ।” 


१४ ह तीन साथी 
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“उसने मुक पर गलत विश्वास नहीं किया था।?? 
विभा ने पूछा तो फिर क्‍या बात है ! ” 


अब रुहकण्ठ से अभीक ने कह| “यद्यपि भ्राज मीवाक्षी इस संसार में 
नहीं है किन्तः उसका दिया हुआ उपहार मुझे! उसी प्रकार फल दे रह्दा है 
जिस प्रकार कि एक छोटा सा पौधा बड़ा होकर फल देता है | विभा ! बत 
लाओ मेरे लिये इससे अधिक और कया हो सकता है १” े 


सहसा, विभा के सुन्दर मुख पर पीड़ा की एक काली बदली छा गई | 
कछु देर घुप रहकर उससे कहा “इतना बड़ा कलकत्ता शहर पड़ा. हुआ है 
फिम्त यह घड़ी बेचने त म मेरे ही पास क्यों थ्राये १! 

अभीक ने उत्तर दिया “क्पीकि मुझे मालूम था कि. त्ञ॒म मोज्ल भाव 
नहीं करोगी ।!? 

6इसका अर्थ है कि कलकतो के इतने बड़े बाजार में ठगने के लिये 
तुम्हें में ही मिली हूँ |?” 


८इसका श्रर्थ यह नहीं है, किन्तु प्रेम तो स्वयं श्रपनी राजी से कहीं न 
कहीं ठगा अवश्य जाता है ।” 

ऐसे व्यक्ति पर क्रोध आना बड़ा कटिन है। उस पर क्रोघान लाना 
अपना लड़कपन दिखलाना है। वह यह जानता ही नहीं कि लज्जा कि 
बात में करनी चाहिये | उसके दिल में जो आता है त्रस वद्दी कह देता है । 
यही उसका अकृतिम श्ञान है; जो अपनी सरलता से नारी हृदय को अपनी 
आर बरबस खींच लेता है। इस'बात में डाँटने फटकारने का किसी को 
अवसर ही नहीं मिलवा । जो व्यक्ति जीवन में अपने कतेव्य का ठीक पालन 
करते हुए, आगे बढ़ते हैं, स्त्रियों के हृदय में उनका सम्मान बढ़ जाता है | 
जिस मनुष्य को न्याय तथा अन्याय का बोध .ही नहीं होता उन्हीं के कठोर 
हाथों में बेचारी गरीब प्ियों का आँचल दे दिया जाता है। 


चीन साथी. । १५ 


अलीिजीभिता>- 





अपनी मेज पर पड़े हुए. ब्लाटिंग पेपर को अपनी नीली, पेन्सिल से 
कारते हुए बिभ। ने कहा “४ यदि मेरे पास शपये हुए, तो मैं तुम्हें यों ही दे 
पू“गी । ५रंन्तु में इस बेचारी मीनाक्षी की तुम्हें भेंट की हुई घड़ी को कभी 
नहीं लूँ गी।” 


श्रभीक ने उत्ते जना पूर्ण स्वर में कहा “भीख ! यदि मैं तुम्हारी दी 
भाँति घनी होता तो तुम्हारे दाव को उपद्ार स्वरूप ले लेता तथा उसके 
बदले में उसी मूल्य के बराषर तुम्हें भी उपहार देता। अ्रच्छा बीती बातों 
फो जाने दो"; मैं ही पुरुष का कर्तव्य पूरा किये देता हूँ । धुम यद& घड़ी ले 
लो मैं तुमले इसके बदले में एक भी पैसा नहीं लूँगा।”? 


सरल कण्ठ से विभा ने उत्तर दिया “ज््रियों का तो कर्तव्य हे पुरुषों 
द्वारा दी गई वस्तुओं को ले लेना । इसमें लज्जा की कोई बात नहीं ; 
किन्त्‌ इसका यह श्र नहीं कि मैं इस घड़ी को ले लूँ । श्रच्छा ! मुझे 
यह बतलाओ कि तुप्त इस घड़ी को क्यों बेच रहे हो! ” 
अभीक बोला “याद सुनना ही. चाइती हो तो सुनो | मेरे पास एक 
टी फूदी फोर्ड गाड़ी है। उसकी दशा अरत्र बहुत जर्जर हो चुकी है। यह 
तो केवल मैं दी हूँ जो उसके पुजों को टीक ठाक कर चला रहा हूँ ! यदि 
आठ तो रुपये मुझे मिल जाँ4 तो मुझे आशा है कि एक वैसी ही “क्राइ- 
स्टेल्लए' गाड़ी मुभे मिल जाय और में, अपनी कारीगरी से, उसे नई बना 
लूँ गा।? ह 
. “क्या करोंगे क्राइस्टेलर गाड़ी का १” बिमा ने पूछा । 
अभीक बोला “मुझे कहीं विवाह फरेने तो जाना नहीं हे /? 
“मुझे यह श्राशा नहीं कि तू,म ऐसा उत्तम कार्य करोंगे ।? 


/ताड़ा खूब त मने | तो पहिले त्‌ म से ही पूछुता हूँ कि त मने शीला 
को देखा है | बही कलदाचरण मिश्र की लड़की ?” 
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“हां | त मुदरे ही साथ इधर उधर घूमते देखा है (”” 

अभीक ने कहा “हाँ। उसने मेरे हृदय में स्थान कर लिया है अन्य 
पुरुष की ओर निगाह भी नहीं उठाती। वह आजकल के विचारों की प्रगति- 
शील युक्ती है | उसके साथ मेरे विवाह को देख शिष्ट समान दाँतों तले 
उंगली दबाये , उसे इसी में श्रानन्‍्द आता है |” ः 

अग्रसन्ष हो विभा ने कहा “इतना आनन्द क्या थोड़ा है, उसे तो 
पूण| प्रसन्नता तब होगी जबकि युवती समाज्ञ की छाती में वह कांठा बनकर 
चुभ जायगी |?” 


“यह बात तो मुझे भी शञात थी किन्त, मैं त्‌ म्हारे सुख से कहलवाना 
चाहता था। शायद मेरे मुख से यह इतनी श्रच्छी नहीं लगती जितनी फ्रि 
त्‌ मद्दारे मुख से लग रही है | श्रच्छा | सच सम्च बतलाना ; क्‍या उसका 
सौन्दर्य अन्य लड़कियों से कहीं अधिक अ्रच्छा नहीं ? श्रन्य र्तियों के प्रति 
बह विधाता का, अन्याय कहा जा सकता है। 

“केबल सुन्दर स्त्रियों के ही विषय. में विधाला को मानते हो १? . 

. “जब निन्‍्दा करने की आवश्यकता भरा पड़ती है तंब जैसे भी हो एक. 
विपक्षी बनना ही पड़ता है। जब कवि रामप्रसाद के पर विपत्तियों का. 
पहाड़ आ हूटा तब उन्होंने अपनी माँ की सामने रखकर गाया “भविष्य में 
त्‌ के न कहूँगा माँ अपनी ।! जो फल आज तक पुकारने पर न मिला बही 
फल मुझे बिना पुकारे ही मिल गया | केवल लाभ हुआ तो इतना कि भक्त 
ने भगवान की निन्‍दा करना कम कर दिया इसीलिये तो मैंने भी निन्‍दा करते 
समय इंश्वर का नाम ले ही लिया हे । 

विभा ने पूछा “निन्दा किस बात की ?” ः 

अ्रभीक ने उत्तर दिया 'बतलाता हूँ। एक दिन में शीला को अपनी 
टूटी गाड़ी में बिठलाकर, पीछे से जाने वाले राहगीरों की नाकों में! मीटर 
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का घुझा छोड़्ता हुआ फुटबाल के मैदान की ओर जा रहा था। इतमे में 
ही क्या देखा कि सामने से भीमती पक्रझ्ासी चल्ली था रही थीं। उनका 
कद हायी को भाँति लम्बा था | अपनी पाइट कार में बह बेंटीं हुई थीं। 
हाथ उठाकर उन्होंने मेरी गाद्ी रुक वाल्ली और बातें करते करते वह मेरी 
इठी गाड़ी को और देखने लगीं | विभा ! यदि तुम्हारे भगवान आधुनिक 
साम्यकार के जिजवारक होते तो ज्ियोँ को कभी भी इतना सोन्दर्य नह 
प्रदान करते जो रा चलते लोगों के दिल्ली में श्राग लगाती |?" 
बिझा ने कहा “इसीलिग्रे शायद तुम हू 
हाँ | इसौलिये में चाहता हूँ कि जितनी भी शीघ्र हो सके में शीला 
को 'क्राइस्टेलर! कार में बेंछा कर श्रीमती पकड़ामी के सामने से शार्म अजाता 
हुआ ते जाएँ। #च्छा ! एक बात पूछता हूँ सच ततलाना |. क्य्रा त्‌ मारे 
हृदय में तनिझ भी / ।* ४ 
_ “ुक्के क्यों बेकार घसीटतें हो ? भगवान ने मुझे इतनी रूपयती बनाया 
ही नहीं हे कि अन्य लड़कियों की सुन्दरता पर कभी श्रम्याय किया हो.। मेरी 
मोटर भी इतनी सुन्दर नहीं है कि तुम्दारों मोटर की लजा सके |? 
तुसन्त ही कुर्सों से उठ, विभा के पेरों के पास बैठ अभीक उसका ह्वाश्र 
पकड़ कर कहने लगा “विमा ! कहाँ राजा भोज और कहाँ काँगड़ा तेली। 
» किससे किसकी तुलना कर रही हो। ठुम शआश्वर्यमयी हो | हाँ! विभा 
' तुम्त मेरे लिये आनन्द स्वरूप हो, समझी ! विभा ! मैं तुम्हें देखता हूँ. और 
मुझको यह भी डर लगता है कि कहीं एक दिन में त म्हारे भगधान को न 
मान बैठू' | में त्‌ भहारे हृदय में किसी प्रकार छी ईर्ष्या नहीं जगा संका | 
विभा ! ते मने सुझे अपने इश्बर के सम्बन्ध में कमी मी नहीं जानने दिया 
कि आखिर वह हे क्या ? यद्यपि त म जान तकती हो कि ** "2? 
“बस चुप रहो। मैं कुछ नहीं जानतो बस केवल यही जानती हूँ कि 
तू म॑ विचित्र हो और विश्वरचियता के लिये केवल हास्य मात्र हो। 
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अभीक ने कहा तुम अपने सुख से मुझे कमी भी साफ साफ नहीं 
बतलाञ्रोगी, किन्त, मैं सत्र कुछु समझ रहा हूँ कि तू,म शीला के ग्रति 
मेरे विचार जानना चाहती हो | उसको प्रकट न करने का मुझे उसी भाँति 
घोर अभ्यास हो गया है जिस प्रकार कि बचपन में मुझे सिगरेट पीने का 
शौक हो गया था। सिगरेट लगती तो कड्बी थी किन्त्‌, जब में उसे मुँह 
में लगाकर लब्छेंदार घँझ छोड़ता हुआ बाबार में चलता था तब मुभे 
उस पर गे होता था | वद्द इस बात को भली भाँति जानती है कि किस 
प्रकार नशें की मात्रा घीरे २ करके बढ़ाई बाती है। स्त्रियों के प्रेम में 
जो महुभरी रखज्जीन मदिरा है वही मेरे हृदय में भाँति २ की प्रेरणा भर 
देती है। मैं कलाकार हूँ और उस प्रेम से उत्पन्न प्रेण्णा ही मेरी कला का 
प्राण है। यदि मुझ । उस प्रेम की प्रेरणा न मिले तो मेरी कल्ला उसी 
प्रकार आगे नहीं बढ़ सकेगी जिस प्रकार कि रेत में नाव नहीं चल सकती 
है। यह मै भली भाँति जानता हूँ कि शीला मेरे पास बैठने में घबड़ाती 
है। उसके हृदय में लाल रज्ञ के सिगनल की भाँति, जो कि आगे के किसी 
भय की सूचना देता है, भय की अग्नि भधकती रहती है। विभा ! इससे 
तू मे मेरा श्रपराध मत समभगा | शायद त मं यह सोचती हो कि मेरी 
यह भावना विलासितापूर्ण है, और उन रंगीन तितलियों का मैं रसपान 
करना चाहता हूँ ! किन्त नहीं ! यह त म्हारे भोले हृदय का भ्रम है । 
स्त्रियां का यह साथ मेरे लिये. श्रावश्यक हे बर्योकि इससे मेरी कला श्रागे 
बढ़ती है |? ह 
. “अब मेरी समझे में आया कि तम इसीलिये क्राइस्टेलर' गाड़ी 
खरीदना चाहते हो |”! 
इस बात को स्वीकार करते हुए अमीक ने कहा “जब शीला में कोई गये... 


जाग उठता है तब उसकी सुन्दरता. उसके मुख पर छुलक उठती है। केवल 
युन्दरता के ही बढ़ाने के लिये स्त्रियों के वास्ते इतने सुन्दर कपड़े तथा गहने. 
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बनाए गये हैं। हम लोग चादते हैँ कि स्थ्रियों में सुन्दरता हो और वह 
चाइती हैं कि पुरुष नामी एवं ऐश्यबान हो | उसकी सुनहली रंगीन कीर्चि 
में उनकी सुन्दरता छिपी हुई है | यही तो प्रकृति का विचित्र रंहस्य है, जो 
कि पुरुषों को ऐश्वर्यवान बनाता है | बतलाओ्रो विभा ! यह ठीक है या 
नहीं /?! 


विभा ने उत्तर दिया ' सम्भव है यह सत्य हो; किन्त्‌, मैं तो यह 
जानना चाइतों हूँ कि ऐश्वर्य क्या है ? जो यह सममती हें कि क्राइस्टेलर? 
की गाड़ी में ही बैठने में उनका ऐश्वर्य है, वे पुरुषों को छँचा न उठा कर 
नीचे दी गिराती हैं |”? 


- अमीक ने उत्तेजित होकर कहा “मुझे सब मालूम है। यदि मेर॑ और 
तुम्हारे बीच तुम्हारे भगवान न श्रा खड़े होते तो जिसे तुम ऐश्वर्य कहती 
हो, उसके ही स्बोच्च शिखर पर तुम मुझे पहुंचा सकती थीं” 


श्रभीक के दाथ से श्रपना द्वाथ छुड़ाते हुए विभा बोली “इस एक हो 
बात को तुम धार बार मत कही । मैं तो तुम से बराबर उल््य दी सुनती 
आई हूँ। कलाकार का विवाह करना उसका गला धोंटना है। क्योंकि जब 
'तक वह अपना विवाह नहीं करेगा तब तक उसकों अन्यान्य युवतियों से प्रेम 
करने की आवश्यकता बनी रहेगी औ्रौर वह श्रपनी कला मेँ प्रेरणा करने के 
लिये नबोन प्रेम चाहेगा ; किन्तु विवाह करते ही उसकी प्रेरणा का गल्ला 
स्वयं अपने आप घुट जायेगा। यदि मैं तुम्हारे साथ शादी कर घुम्हें उच्च 
कलाकार बना सकती, तुम्दारी पेरणा को बढ़ा सकती तो श्रवश्य दी तुम से 
विवाह कर लेती ।” 

अपने हृदय को मशमोरते हुए. अभीक ने कहा “तुमने मेरी प्रेरणा को 


क्यों नहीं बढ़ाया ! मुझे दुख तो यही है कि तुम आज तक मेरे ऐंशवर्य 
को नहीं पंहिलान सक्की । यदि तुम चाइती तो धर्म कम को कच्ची दीवाल 
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की पदाघात से तोड़ मेरे साथ मेरी जीबन संगिनी बनकर थी खड़ी होतीं 
शोर किसी बाघ्ा को मानती भी नहीं। सस्ता में बहती हुई नाव जन 
किनारे पर लगती मी हो तब भी यात्रियों को विश्वास नहीं दोता कि फिमारा 
पस है। मेरे जीवन की मतुकरी | अपनी आमा लिये वह कोॉग सा भाग्य 
शाज्री दिवस श्ात्रेगा जब तुम मेरी होकर रहोगी ।!! 


जिया ने कहा “ तब-जन्र कि तुम अपने जीवन में मेंगी कोई आवश्यकता 
डी समभीगे ।!! ' 


“ग्रह सत्र बातें निराधार हैं इनमें सत्यता कम और आहस्वर अधिक 
हैं। क्या तभजों सोचती हो, कि मेरा जीवन. त महारे जिना नहीं चल 
छकता हैं, छुके छिपा सकती हू 477 

'पयदि मं इसे कहूँ थी वो उससे क्या लाभ और छिपाएँं तो इसके 
छिपाने में रखा कया £ मेरे मत में चाहे जो हो, किन्त, में अपने हृदय का 
कंगलापन नहीं दिखलाना चाहती ।/? ; 

“पे अपने आपको गरीब कहना चाहता हूँ श्रौर दिन रात यह्दी कदता 
रहूँगा कि में इस संसार में केबल म्हों को चाहता हूँ।!! 


“आर साथ साथ यह भी कहेंगे, कि त म«'काइस्टेलर! गाड़ी भी 
चाहते हो १?! 


“यही तो ईर्ष्या है। अपने छुदय में इसी ईष्या को स्थाई रहने दो 
तथा उसमें प्रेम की छिपी हुई आग को प्रमाणित होने दो । तम्हारा हृदय 
जलता हुआ दीपक नहीं वरन्‌ एक ताजा पुष्प है !! यह कहता हुआ अभीक 

. उठ छड्टा हुआ और छिल्ला कर बोला “हुरें? 


“अ्रप्ीक | यह क्या लड़कपन है ? क्‍या इसीलिये सभेरे' २ यह विवाह 
की योजना बना रहे थे !?! 5 


' तीन साथी 


हफ्ते 


१ 
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“ हाँ! में इसलिये यदाँ आया था। मैं तू म्द्वारी इस बात से सहमत 
हूँ। में ऐसे मबुष्यों को भी जानता हूँ जिनकों यह घड़ी कम कौमत पर बेच 
सकता हूँ । किन्त त्‌म्दारे पास मैं घड़ी बेचने नहीं आया, तक्दारे हृदय 
के उत्साह को तोड़कर त्‌ महें दुख देने भी नहीं आया ; फिन्त, झुम अमागे 
के भाग में च तम हो श्रीर न शीज्ञा ।! 

४8 ते मरने कैसे समझे लिया १ साग्य तो इमी के खेल को भांति 

' खुले ताशों ते खेल नहीं खेल्ता। मगर देखो आज मैं त मसे एक बात 
कहे देता हैं । तृम पूछते दवा ना कि तु म्हारी लीला देखकर मेरे हृदय मे 
कांटा चुमता है या नहीं ? तो आज में सत्य २ कह रही हूँ कि त्‌ म्द्दारी 
यह लीला देखकर मेरे हृइय में काँडा चुमता ही चुमता दे |” 

तेज होकर अभीक - कह उठा “बिभा ! यह समाचार तो बहुत 
सुर्ूर हे ।” | 

विभा बोली “इतने प्रमझ मत हो शो अभीक | यह ईष्या नहीं झप- 
मान है| युंबतियों के साथ इत्तनी मित्रता, इतना घुलना मिलना, इतनी 
असभ्य निसधंकोचिता, स्त्री जाति के हृदय में तुम्हारे प्रति घृणा उत्पन्न 
करती है । त #ह्ारी यह प्रणाली मुझे श्रच्छी नहीं लगती | 

“यह त मने क्‍या कहा ! क्‍या इस संसार में किसी पर श्रद्धा नहीं की 
जा सकती ! ज्रीं जाति में मुझे जो भी सुन्दर दिखलाई देगी उस पर ही मैं 
श्रद्धा करूँगा | फिर स््री चाहे जेसे शुण की क्यों न हो | व्यवसाय में इसी 
को बाहर ते संगाकर चीजों पर कीमत बढ़ाना कहते हैं |?” 

#व्यश का तक मत करों |? 

#तप्र तो तक कर सकती ही और में नहीं कर सकता। किसी ने ठीक . 
ही कहा है आया है सभ्य विकट तर | नारी करेंगी बातों | ऐसे पुरुष 
निदतर [7 


म्श्‌ तीन साथी 
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“अभीक, तू म तो बात काटने की चेष्टा में हो। मेरे कहने का तात्पय 
था कि पुरुषों को स्त्रियों से अधिक सम्पक नहीं बढ़ाना चाहिये । ऐसा करने 
में ही उनका सम्मान हैं ।?? 

“विभा ! स्त्रियों से स्वाभाविकतया दूर रहना चाहिये या श्रस्वामि- 
विकतया ? सुनो हम लोग आधुनिक युग के व्यक्ति हैं अतः नकशी मद्गता 
को न मान दर असल स्वभाव को मानते हूँ | शीला को बगल में बैठा कर 
मोर चलाता हूँ, वहाँ मेरी स्वाभाबिकता तो रहती ही है, किन्त नेक- 
नामी के कारण हमारी सीटों में एक डेढ़ हाथ का अन्तर भी होता हे तो 
क्या उससे स्वभाव की अभद्रता कही जायगी !?! 

“अ्रमीक ! तू म मनुष्यों ने स्त्रियों को समाज में विशेष रुथान देकर 
उच्चता के शिखर पर चढ़ाया था, तुम लोग कितने भी कठोर दो कितु तुम 
लोगों ने समाज में उनका मूल्य नहीं घटाया । यदि श्आाज उस बढ़े हुए, 
मूल्य को चापिस ले लोगे, तो अपना अप्रसन्नता का मूल्य घथ दोगे | मैं 
व्यर्थ ही अकमाक कर रही हूँ आ्राज कल तो समय ही बुरा है।” 

अभीक ने कहा “मैं इस युग को घटिया नहीं कह सक्षता बल्कि कहूँगा 
कि थुग ही बेदायापन लिये हुए है। प्राचीन युग के लोग न जाने किस नशे 
में आंखें बन्द किये बैठे हैं और इस युग के ननन्‍्दी म॑ज्ञी हाथ में शीशा 
लेकर अपने चेहरे की आलोचना कर रहे हैं। इस काल 'में जन्म लिया 
हैँ तो महादेव की भाँति माँग छान का, आंखें लाल २ कर, बेकार नहीं 
बैठ सकता, किन्त यदि नन्‍दी भज्जी को भाँति टेड़ी मेड़ी सूरत बनाकर बैठ 
जाऊँ तो संसार में मेरा नाम हो सकता है |? 


 विमा बोली. “अच्छा अच्छा !! जाओ, टेढ़ा तीघा मेँ ह बनाकर अपना 
नाम करो । दशों दिशाओं में श्रपता मुँह बना कर घूंमो। किन्‍्त यहाँ से 
जाने से पहिले एक बात सच सच बतलाते जाओ, कि संसार भर की लड़- 
कियाँ तुम्हारी झुरूरता को लेकर तुम्हारा सहयोग पाती हैं क्या इससे. 





तीम साथी श्प 
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म्हारे “अच्छे लगने! वाले हृदय पर चोट नहीं पहुंचती ? क्‍या हर बात 
में उत्साह को, जिसे त म उत्साह कहते हो, श्रमेक लड़कियाँ अपने पैरों से 
नहीं कुचल देतीं १! 

“बविमा | सुनो ! जिसे त्‌ म उमज्न, कह रही हो वह हम लोगों की 
सम्पत्ति है तथा वह बहुमूल्य वस्न है। हर कोई. उसको नही प्राप्त कर 
सकता, यह चीज उसकी सामर्थ्य से बाहर है ; किन्‍्त, जिसे तम भीड़ भाड़ 
में ख्ींचातानी कह रही हो वढ़ कबाड़ी की दूकान में का हटा फूट सामान 
है| बिभा ! बाजार में जहाँ पर अच्छा माल जिकता है, बही' पर इस टूटे 
फूटे माल का भी कोई न कोई ग्राइक मिल द्वी जाता है। और जो वस्तु ऐ' 
भहुत सुन्दर होती हैं उन्हें तो कुछ घनी व्यक्तियों के श्रतिरिक्त अन्य कोई 
खरीद भी नहीं पाता ।” 

“अ्रभीक ! इस वस्तु का मूल्य, चाहे वह कितना ही अधिक क्यों न 
दो, त म श्रवश्य दे सकते हो । किन्त त म्ह्वारा स्वभाव विचित्र है। फटी 
. टूटी वस्त झों पर कलाकारों को विशेत्र ग्राकशैण होता है, क्‍यों कि उसमें 
ए.क कौतूहल छिपा रइता है । संसार की प्रत्येक वध्त चित्र स्वरूप नहीं 
होती । खैर जाने दो | व्यथ तक से क्या लाभ | फिन्नहाल तो. 'क्ाइस्टेलर! 
कार को खरीदने की जहाँ तक हो सके, योजना बनाई जाय । 

इतना कह विभा वहाँ से टटकर बगल वाले कमरे में चली गई और 
बापिस श्रा अभीक के हाथों में नोटों का एक बण्डल देती हुई बोली “यह 
नोटों का बण्डल कला के क्षेत्र में त म्हारी प्रेरणा बढ़ाने के लिये हे और 
इस पर सरकारी छाप भी मौजूद हे । किन्‍त उन नोटों के बदले त म मुझे 
अपनी घड़ी देने का आग्रह न करना ।! 

. अभीक कुर्सी का सहारा ले जमीन पर बेठ गया। विधा ने उसका हाथ 
पकड़ कर खींचा और बोली “मुझे गलत मत समझो अभीक ! यह नोट 
तू महदारे पास नहीं हैं, मेरे ही पास हैं **" | इस अवसर को लोभ' * * ४ 


म्फ् तीन साथी 

विभा को बात बीच में काटते हुए अ्रमीक बोला “यह नोट मेरे पास 
नंदीं हैं, में तो अमावग्रस्त हूँ । इस अ्रवसरः को पूरा करना तुम्दारे द्वाथ में 

। मैं इन रुपयों का क्या करूँगा १? 

अभीक के द्वाथों पर प्रेम से अपने हाथ फेरते हुए बिभा ने कहा “जो 
काम मैं नहीं कर सकती उसका दुख मेरे हृदय में इमेशा ही बना रहेगा; 
किन्तु जो कुछ भी में तुम्हारे लिये कर सकती हूँ, उस सुख से मुझे अलग 
मत करो |” हे | 

“हीं | नहीं ! ककापि नहीं [! कया तुम से आर्थिक सहायता यात्त 
कर शीला का मोटर में घुमाना मेरे लिये सम्मव है ! मुझे तो यह आशा 
थी कि यह बात सुनकर तुम मुझ पर क्रोधित हो उछोगी |?! 


“अभीक | मैं क्यों क्रोबित होछऊँ ! मैं ज्ञानती हूँ कि तुम्द्याग श्रल्हृणु- 
पन थोड़ी ही देर का है । यह शीला के हित में मयप्रस्त है तुम्दारे में 
नहीं। तुम्हारे इस लड़कपन को मैंने आज दी देखा हो सो बात नहीं है, 
ऐसा तो मैं अनेकों बार देख चुकी हूँ शरीर इस पर मन « सब हँस भी 
लेती है | यद मैं मली भांति जानती हूँ कि इस प्रकार का कार्य किये जिना 
तुम्द्दाग मन लंग द्वी नढ़ीं सकता । हाँ | और सब तुम उसे #प्त कर लोगे 
तब यह खेल्न ओर भी दृढ़ हो जायगा। यह हो सकता है कि तम झिसी 
को प्राप्त करना चाहते हा डिन्‍्तु मुझे यह नहीं ज्ञत होता कि तम्हेँ भी के 
पाना चाहता हे या नहीं । तम स्वयं नहीं चाहते कि तम्हें कोई पाये |?! 


- “विभा ! तुम मुझे सपसे अ्रधिक चाहती हो इसीलिये मेरी ओर से 
निश्चिन्त रदती दो । तम्हें यह मली भांति मालूम है कि मुझे युवतियाँ 
अच्छी लगती हैं, किन्त लड़कियों का इस प्रकार अच्छा लगना मुझ जैसे 
नास्तिक का ही कार्य हें, में उनको पत्थरों के मन्दिर बनवाकर आस्तिकों के 
समान, मूर्तियों को बन्दी बनाकर अपने अधिकार में नहीं रखूँगा | युवतियों 


तीन साथी | श्र 


अिसलनी न ली जन जल ५>ट वन 


के साथ २ लबहियाँ डाले बहुत से पुरुष मैंने देखे हैं ओर उस दृश्य को देख 
कर कभी २ मेरा हृदय घबड़ाने लगता है। मेरे जैसे कलाकार के लिये ज्लियाँ 
उतनी हो पृछ्या. हैं जितनी किसो आस्तिक के लिये देवी । कलाकार उनके 
रूप की देख कर उनमें गोते नहीं खाता, किन्त तेर कर मंट बह पार लग 
जाता है।. विभा ! तम्हारे हृदय में किसी प्रकार का लोभ नहीं है, तम्हारे 
छुदय का सबसे बड़ा दान है एक स्वतंत्र विचार धारा |? 

विभा ने हंसते हुए कहा “तुम इस प्रकार की प्रार्थना को रहने दो | 
कलाकार अ्रज्ञ बालक नहीं, तूम लोग हो तो व्यस्क किन्तू, बात॑ बच्चों के 
सहश्य करते रहते हो । अ्रबकी बार जो खेल तुमने आरस्म किया है उसे 
खेलने को मेरे ही हाथों से खिलोना लिया सही?! 

“जव नव च | अच्छा एक बात पूछता हूँ कि त मने यह रुपया अपने 
ट्रस्थियों की मुद्ठी में से केसे निकाल लिया १” 


साफ २ बतला देने से तम प्रसन्न नहीं होगे। तुम्हें मालूम है कि 
में अ्रमर बाबू से मेथेमेटिक्स सीख रही हूँ.” । 


अभीक ने कहा “त मे सब विषयों में यहाँ तक कि शिक्षों में भी मुझे 
आगे बढ़ जाता चाहती हो [? 

“बको मत; सुनो पहिले, “विभा नें उसकी बात काटते हुए कहा “ मेरे 
ट्रस्थियों में से मेरे मामा आदित्य भी एक हैं। उन्होंने अपनी परीक्षा प्रथम ' 
श्रेणी में पास की है तथा सोने का एक मेडल प्राप्त किया है उनका विखार 
है कि यदि उन्हें पढ़ने की पूरी सुविधा मिले तो बे रामानुजाचार्थ की श्रेणी 
में आ सकते हैं | एक समस्या को पूर्ति करके उसे उन्होंने आइन्सटाइन के. 
पास भेजी थी, और उसके आये हुए उत्तर को मैंने पढ़ा था । ऐसे आदमी 
को सहायता देने के लिये श्रावश्थक है कि उसके सम्मान की पूर्ण रक्षा की 
जाय । इसलिये मैंने सोचा था कि उनको सद्दायता देने कें बदले में उनसे 
गणित सीखूंगी । मेरे इस विचार से मामा बहुत प्रसन्न हुए. इसलिये मेरे 





तीम साथी 
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दा 
बि 


ट्रस्टफ-ण्ड में से शिक्षा के लिये इतनी बड़ी यह रकम निकाल कर उन्होंगे 
मेरे सामने रखदी है, उसी में से मैं उन्हें मासिक वेतन दिया करती हूँ ।”? ' 

यह सुनते दी अभीक का चेहस विचित्र तरह का होगया। इंसने की 
थोड़ी चेष्टा करते हुए, उसने कद्दा “विभा ! ऐसे भी कलाकार हैं, जो उचित 
साधन न होने के कारण श्रपनी कला मैं उन्नति नहीं कर सकते और यदि 
उन्हें उम्चित सहायता प्राप्त हो जाय तो वे मिकेल अज्ञेलों की थोड़ी बहुत 
तो होड़ कर ही सकते हैं ।?? 

“कलाकारों को यदि उचित सहायता न भी मिले तो भी वे उसकी 
होड़ कर सकते हैं। अब मुझे यद बतलाओं कि तूृम यह घन लोगे कि 
नहीं ५55 

“क्या तुम झुभे खिलोने के दाम दे रही हो !” 

“हाँ ! तम लोगों को तम्हारें बनाये गये खिलौनों का दाम देना ही 
हम लोगों का हमेशा से कर्तव्य रहा हे। इसमें दोष ही क्या है! ! उस 
खिलोने को प्राप्त कर फिर उसे घूरें पर ही फेकना होगा |?” 


'.. “क्राइस्टेलर की इच्छा तो आज ही समाप्त हो गई। प्रगतिशील समय 
भले ही मेरी दही फूटी फोर्ड मोटर को ह्वी बनाकर चलाता रहे मुझे इसको 
चिन्ता नहीं। अब मुझे यह सब बात अ्रच्छी नहीं लगती | मैंने सुना हे 
कि अमर बाबू बिलायत जाने के लिये रुपये इकट्ढो कर रहे हैं । वहाँ पर 
डिग्री मिलने पर यहाँ लोट कर वह शोर मचा देंगे कि वह साधारण व्यक्ति 
नहीं हैं ।” 

: विश्ना ने कहा “में मी यही चाहती हूँ कि वह ऐसा ही करें उसमें 
उनका नहीं देश का सम्मान है|”? 

ऊँचे स्तर में श्रभीक बोला “तुम मुभसे आशा करो या न करो किन्त 
मुझे भी यही प्रमाणित करना होगा । उनको तक के मार्ग से प्रमाण-पत्र 
मिल जायगा-किन्त कल्षा का प्रमाण रुचि के ढ्ारा ही प्राप्त होता है तथा 


त्रीन साथी है शक 
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रसिक व्यक्ति ही इस मार्ग को अपनाते हैं। यह सीधा और ताक ग्रान्डट्रन्क 
राह नहीं, जिस पर जो भी चाहे वही आसानी से चल दे । कद देश छोड़ 
कर जद्दोँ पर लोग आँखों से पट्टी बाँध कर- कोल्हू चलात हँ, विदेश जाता 
मुझे श्रति श्रवश्यक है ताकि एक दिन तुम्हारे माता हो मी यह कहना 
पड़ें कि में साधारण व्यक्ति नहीं ओर उनकी भावजी को भी यही स्वीकार - 
करना पड़े कि'** *** १ 


+'मानजी की बात मत कहो । तुम मिकेल अज्ञ लो के समान हीं नाप 
तौल के मनुष्य हो अथवा नहीं यह जानने के लिये उसे किसी की बा£ नहीं 
देखनी पड़ी । उसके लिये तुम्हें किसी प्रमाण को | आवश्यकता नहीं ; तुम 
बिना प्रमाण के ही महान आग बिलियत जाओगे (? 

“यह दिशा रात दिंने का स्वप्न है ५ 

.क्षि>मेर इंस दाल को ले लो । तुम्हारी प्रतिमा के चरणों में यह मेरे 
कुछ पुष्प हैं?” 

“अभी इस बात को यहीं रहने दो। कानों में स्वर ठीक नहीं लग 
रहे हैं | गणित अध्याय की महिमा सफल हो | न सही मेरे लिये यह यग 
पूसरा ही यंग सही। गरीबी इमेशा उस स्वप्न के पूर्ण होने की गह 
देखती रहेगी । किनत एक दिन अपने तकिये में अपना सुँ ह छिंएा कर 
तुमको कहना ही होगा यदि उनके नाम के साथ मेरा नाम भी हमेशा के 
लिये जोड़ दिया जाता तो उत्तम होता, लेकिन यह न हो सका! ।”! 


ध्पास्टेरिटी! तब बाट जोइने की नोवत ही नहीं श्रायेगी । मुझे अ्रभी 
से दण्ड मिलने लगा है।” 


“पेरी समझ में नहीं आता कि तू म किस दण्ड की बात कह रही हो, 
किन्त्‌ इतना कहे देता हूँ कि त म्हारं लिये जो बसे बड़ा दण्ड हो सकता 
है उसे तमने समझा ही नहीं है और सच पूछी तो वह है मेरे चित्र। 












श्घ तीन साथी 
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नया युग शआ्रा रहा है, उस युग की वरण सभा में अनेक रथ सर्नेंगे किन्त्‌ 
तुम्हँ मेरे दर्शन कहीं भी नहीं होंगे ।!? यह कह अभीक हार की ओर बढ़ 
गया । 

विभा ने पूछा “कहाँ जा रहे हो !” 

(्ीरिक्ष में |” अभीक ने उत्तर दिया | 

“कैसी मीटिज्ञ !? 

“ुट्टियों में विद्यार्थियों के साथ मुझे दुर्गा पूजा करनी है |?” 


अभीक की नास्तिकता इतनी हिंसक क्यों हो उठी हे-यह बात विभा 
से छिपी नहीं थी। यही कारण है कि वह उस पर क्रोधित नहीं हो सकती, 
वढ़ बहुत सोचती हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, किन्तु सोच नहीं पाती। 
उसके पास और भी जो कुल्ल है वह सब्र उसे ( अभीक को ) समर्पण कर 
सकती हैं, किन्तु पिता की इच्छा तथा उनकी मय्यांदा ही एक मात्र उसके 
इस समर्पण न करने का कारण बना हुआ है । पिता को वह इच्छा उनके 
लिये कोई तर्क नहीं है और न तर्क का ही कोई विषय | किस्तु उनकी इच्छा 
के विपरीत, कोई भी कार्य वहीं किया जा सकता । कितनी ही बार उसके 
प्रिता की इच्छी के विपरीत पग उठाने का विचार छिया भी ; किस्तु उसका 
हुदय उसे ऐसा करने से मना कर देता । 

'तौकर ने आकर कहा “अमर बाबू आये हैं |” सुनते ६ी श्रमीक बढ़ी 
तेजी से सीढ़ियों से उतर कर चला गया | उसके चले जाने के कारण विभा 
की कोमल छाती में दर्द आरम्म . हो गया । पहिले तो उसने विचारा कि 
खराज वह नहीं पढ़ेगी, किन्तु कुछ सोच कर तत्वृण दो बोली “बुला ला ! 
और सुन?” उनसे कहना “बैठक में बेठा दे, मैं श्रमी आती हूँ (४ 

नौकर के जाते ही विस्तर पर वह ऑऔंधी छुँह गिर पढ़ी शोर तकिये में 
मुह छिपा सिसक सिसक कर रोने लगी | 


वीन साथी | ३६ 
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कुछ समय बाद आंख, मुँह धोकर हँसती हुईं बैठक में पहुचों “आज 
मन में आया था कि छुट्टी मचाएँ-।! 
“क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है !”? 


“नहीं तबीयत तो ठीक है, किन्तु रविवार की छुट्टी मनाने की इतनी 
आदत पड़ गई है कि जी नहीं चाहता ।? 


अमर बाबू ने कहा “हछुट्टो से माइक्रोप को अभी मेरे रक्त में मिलने 
का अवसर ही नहीं मिला ; किन्तु श्राज तो मैं भी छुट्टी ही लॉगा। कारण 
जानना चाहती हो ? तो सुनो, इस वर कोपेन हेंगेन में अन्तर्राष्ट्रीय मेथेमे- 
टिक्स कान्फ्र नस होगी। मेरी यह समझ में ही नहीं आरा रहा कि उनकी 
दृष्टि में मेश नाम आरा किस भाँति गया ? अखिल भारतवर्ष में मुझे ही 
केबल यह निमंत्रण मिला है और में नहीं चाहता कि इतना बड़ा अवसर 
मेरे हाथ से निकल जाय | 
.... उत्साहित हो विभा बोली “आपको श्रवश्य ही जाना चाहिये।?” 
तनिक हँसते हुए श्रध्यापक बोले “मेरे उच्च अ्रधिकारी, जो मुझे दे पू- 
टेशन में भेत्र सकते हैं, सुझ्के मेजने में राजी नहीं कि कहीं मेरा दिमाग न 
खराब हो जाय | वे मेरे भले के लिये ही सोच रहे हैं फिर भी मैं किसी 
, ऐसे व्यक्ति की खोज में हूँ जो अधिक बुद्धिमान हों । जिसे रखकर मैं कर्जा 
: लेना चाहता उसे न ते तौल ही सकता हूँ और ने कसौटी पर रल्ल घिस कर 
ही दिखला सकता हूँ | हम विज्ञानों जीव हैं, श्रतः विश्वास करने के लिये 
प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं| शअ्र्थ विज्ञान शास्त्री भी ठोस वस्तु ही खोजते 
है ; वे धोका नहीं खा सकते ,”? ह 
उत्तेजित हो विभा बोली “कहीं से भी हो एक थुवक इस काय के 
लिये जोंग द्वी निकालूगी| उसको अ्रवस्था अधिक नहीं होगी, आप 
निश्खिन्त रहें |? 


तीन साथी 
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दो चार आातों से उनकी समस्या नहीं सुलकी | उस दिन के लिये 
समस्या की थोड़े) बहुत शर्ते अवश्य हो गई । अमर बाबू मेभले कद के, 
श्याम वर्ण, दुषजे पतले हैं । उनका माथा, जिस पर से बाल घटते जा रहे 
हैं. चौड़ा हे। चेहरा देखने में श्रच्छा हे और लगता हे कि बढ आज 
तक किसी से लड़े मंगड़ें भी नहीं हैं | राइ चलते व्यक्तियों की श्रा्खें उनके 
ऊपर टिक जाती हैं । मित्र श्रधिक नहीं, किन्तु दो तीन व्यक्ति जो भी उन्हें 
जानते हैं उनसे बहुत ऊँची आशायें रखते हैं। श्रधिक व्यक्तियों से बातबरीत 
करना भी उन्हें पसन्द नहीं और इसी कारण लोग इसे उनके हृदय का नीरस- 
पन कहते हैं | तात्पय यह हैं कि वह अपने जीवन में &धिक मनुष्यों से दूर 
रहता चाहते हैं | बाहर के लोगों की उनके विव्य में क्या धारणा हैं इसका 
उनको कोई ज्ञान नहीं | ह 


कि 


अभीक के लिये, विभा आठ सो रुपये के नोट श्रन्ध आधेग में ही ले 
आई थी। उसके मामा उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं। सांसारिक विध्रयों 
में निपुण होते हुए भी विभा के भामा इस बात की कभी कल्पना भी नहीं 
कर सके कि स्त्रियों के जीवन में नियम के प्रतलल व्यक्ति क्रम का झटका अ्रक- 
स्मातू ही कहीं से आ सकता है और विभा ने इस अ्रकस्मात्‌ झटके को ही 
अपने हृदय में देखकर आ्राठ सौ रुपयों के नोट अभीक के सम्मुख रख दिये 
थे | उसका दान अ्रभीक ने उसे लौटा दिया था अंत३ वह दान उसने पुन; - 
अपने पास रख लिया | एक पुरुष से प्रेम करने वाली आज कल की दो श्री 
प्रेभिकाश्रों के हृदय में नेसी स्पर्धा होती है शीला के प्रेति स्पर्धा विभा के 
हृदय में नहीं थी । इसीलिये स्वाधिकार को. त्याग किसी को रुपये देने की 
बात वह अपने मन में नहीं ला सकी । उसने सोचा कि जो आभूषण उसे 
अपनी माँ से उत्तराधिकार में प्राप्त हुए. हैं उन्हीं को बेचकर जो भी घन उसे 
प्राप्त होगा उसे अम< बाबू को देकर उनका ही नहीं तो देश का मो उपकार 
करेंगी । जो बालक विभा के घर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके. 


तीन साथी ; ११ 
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पढ़ाने का भी बह पूर ध्यान रखती है। खाना पीना खा पीकर उसके पाम् 
क्षमी तक पढ़ने वाले छात्र बैठे थे। आग रविवार होने के कारख उनकी 
छुट्टी जल्दी ही कर दी है | 
अपना बक्‍्स खोल, जमीन पर पिछी चादर पर, विभा अपने गहने एक 
एक कर सजा रही है और अपने नौकर को उसने अपने परिवार के जौइरी 
को बुलाने भेज दिया है । 
इसने में ही सीढ़ियों में किसी के चढ़ने की आवाज सुनाई दी । यह 
, अभीक था। पहिले तो बिमा ने गदनों को छिपा देने का विचार किग्रा, 
किन्तु फिर उसने उन्हें वहीं पड़े रहने दिये। वह अभीक से किसी बात को 
छिपाना नहीं चाइतो थी । 


घर में प्रवेश करने के बाद कुछ देर तक तो बह यही सोचता रद्दा कि 
मामला कया था। थोड़ी देर बाद बह बोला “उस अताषारण व्यक्ति के 
' विदेश भेजने का खर्चा मेल रही हो ? मेरे लिये तो तम महामाया हो जो 
कि भुझे श्रपती बातों में ही उलकाये रखती हो तथा अ्रध्यापक के लिये मार्ग 
:प्रदर्शक हो। क्‍या अध्यापक्ष मद्दोदय भी इस बात को जानते हैं कि उन्हें 
पार उतारने का प्रवत्न-नारी की दुर्बल भुजायें-कर रहीं हैं !? 
“नहीं बह यह नहीं ! जानते ।?? ध 
“यदि इन्हें इस बात का ज्ञान हो जाय कि उनकी विदेश यात्रा के लिये 
त॒म अपने आभूषण बेच रही हो तब क्या उनके वैज्ञानिक छूंदय पर चोढ 
नहीं पहुँचेगी !??. * 
“मैं तो मही तमभत्ती हूँ कि चुद्रजनों के. दान पर बड़े लोगों का अधि- 
कार होता है श्रौर अपने उसे अधिकार से दया तथा कर्णा करते हैं |? 


.. “यह बात तो मैं समझ गया। छियों के गहने हम लोगों के लिये 
ही होते हैं फिर चाहँ हम कितने ही साधारण न हों; थे गहने किसी ध्यक्ति 


झ्र ह तीन साथी 
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के विल्ञायत जाने के लिये नहीं होते फिर घाहें वह कितना भी भद्दान क्‍यों 
न हो |” आभूषणों को देखते हुए वह बोला “यह तो चुत्री ओर मोती का 
हार है, जिले मैंने सबसे पहिले उस दिन देखा था जब मेरा तुम्हारा प्रथम 
मिलन हुआ्रा था | उस प्रथम मिलन की स्प्रृति में यह हार दो हृदयों में शुल 
मिलकर एक हो गया है। यह ह्वार क्या तुम्दारे अकेले का ही है, मेग 
नहीं १7? 

“अच्छा ! यदि इस हार को तुम चाहते दो तो तुम्हीं ले लेना ।!! ' 

“तुमसे अलग ट्वोकर यह मेरे किसी अ्र्थ का नहीं | इस प्रकार तो यह 
धन चोरी का हो जायगा | मैं, यह सब तो. तभी लूँगा जब तुम मेरी हो 
जाओगी | मेरी यद्द साधना हे ओर इसके बीच में यदि तुमने यह हार 
अन्य किसी को दे दिया तो तुम मुझे धोका दोगी ।१' ह 

“यह आभूषण मेरी माँ ने मेरे विवाह के लिये दिये हैं कर मुझे 
विवाह करना नहीं, फिर इनका क्‍या होगा ! खेर अब किसी शुभ या श्रशुभ 
समय तुम मुझे इन आमभूषणों को पहने कभी नहीं देखोगे 

“मालूम होता है कि विवाद की बातें कहीं अन्येत्र हो रही हैं | 


“हाँ ! धो तो गया है वेतरणी के किनारे ; किस्तु एक काम करूँगी 
कि जिस लड़को से तुम विवाह करोगे उनके लिये कुछ गहने छोड़ जाएँगी ।?” 

अमीक बोला “शायद मेरे लिये वैतरणी का मार्ग बन्द हे !” 

“ऐसा मत कह्टों | सब सजी युवतियाँ तुमसे विवाह करना चाहती हैं ।” 

“मूठ नहीं बोलूँगा, जन्म पत्री में लिखी हुई बात यदि बिल्कुल ही 
गलत हो तत्र तो कोई बात ही नहीं. किन्तु उसके अचुसार यदि शनि की दशा 
में पुरुष को स्त्री न मिले तो समझ लो कि उसकी मृत्यु उसके सामने ही है | 

“यह हो सकता है किनत कुछ समय बाद स्त्री का सहवास भी आपत्ति- 
मूलक हो जाता है ।” विमा ने कहा | 


तीम साथी... 2३. 
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“यावी जिसे कहते हैँ गठबखन | यद्यपि प्रमज्ञ तो दुखबपूर्ण है किस्त, 
सम्भावरा के वह इतना नजदीक है कि उस पर तक भी करना व्यर्थ है | 
इसीलिये कहता हूँ कि जिस किसी दिन मुझे सौह्रर बांधे हुए तम अचागक 
रैखागी परहस्त गत धन्म! सारा धन दूसरे दे, हाथ में जा चुडा होगा ।” 

“श्रब गुझे और मत डगओ्ों। तथ मैं भी सोच लूँगी $ि मेरे लिये 
धूसरे मथुध्यों के हाथ की कमी नहीं हे ।? 


“अडरे*९०३०११* | धिमा | तुम्दारे मुँह से यह जात श्रच्छी नहीं 
निकली ! पुरुष तुम स्त्रियों को देवी बनाकर पूजते हैं क्योंकि उनका पारा न 
रहने पर तुम लोग मरने को प्रस्तुत हो जाती दो और पृरुषों को तो कोई 
भूल कर भी देवता नहीं कहता; क्योंकि यदि उन्हें किसी वस्त का 
अभाव दो तो बे शीघ्र द्वी दूसरी वल्त्‌, की खोज में लग जाते हैं । इमीलिये. 
तो पुरुषों का सम्मान नहीं होता। और तम स्त्रियाँ जो हो वह तो एक ही 
पुरुष के सम्मान को रखने के लिये अपने प्राण तक न्यौछुप्बर कर देती हो | 
मनोविज्ञान को अभी यहीं छोड़ों ; श्रमर बाबू के श्रमररत्व का विचार 
हमारे ही ऊपर छोड़ दो | क्‍या उनका मूल्य हम लोग नहों सम सकते 
गहने बेच कर उन्हें लब्जा का पात्र मत बचाओ ।? 

“दाप्मीक | ऐसी बात मत फहो | पुरुषों का यश स्त्रियों का सभसे बहा 

घन है | जिस देश में त मं लोग ( पुरुष ) उन्नति के शिखर पर पहुँचे हो 
घहाँ की हम स््रियाँ भी धन्य हैं |?! 


"तल मे स्त्रियों की श्रोर देखकर में सदा यही सोचा कस्ता हूँ कि हमारा 
थह देश वैसा ही दो जाय जैसा अतीत में था। खर इस प्रमज्ञ को यहीं 
रहने दो इस सम्बन्ध में फिए बाते दोंगी | इस देश में ऐसे बहुत से मनुष्य ' 
हैं ज्ञो अमर्राबू की उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ के मनुष्य महान 
व्यक्तियों की उन्नति के मार्ग के कटे है। किनत मुझे तम उनमें से जिनके 
इतने नीच विचार हैं, मत समभता। सुनो, मैंने कितना बड़ा पापी: पुष्य 


श्छ | तीन साथी 
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कर्म किण है। दुर्गा पूजा के चन्‍्दे के रुपये मेरे पास में थे और मैंने उन 
रुपयों बो अमर बाबू ढी विलायत यात्रा के कोष में दे दिया है। मैंने इस 
सम्बन्ध में किसी से पूछ ताछ मी नहीं की है । देवी के भक्तों को माछ्तूम भी 
तब ही होगा जब जीव बलि चढ़ाने के लिये उन्हें बाजार में नहीं धूमना 
पड़ेगा। मैं नास्तिक हूँ, किन्तु मुझे यह भी मली माँत मालूम है कि सच्ची 
पूजा क्‍या होती हैं। वे घर्मात्मा, बलि चढ़ाने वाले, मेरी पूजा बो क्‍या 
समझ पायेगे १? 

“अभ्रभीक ! यह क्‍या किया तुमने? जिस नास्तिक धर्म को तुम पविन्र 
धमभते हो वया बह पाप नहीं है ! कया इस भाँति चम्दे के रुपयों को 
अमरबाबू के कोष में डालकर तुमने विश्वास्थात नहीं किया हैं !”? 


“यह मैं स्वीकार करता हूँ । किन्तु मेरे धर्म की दोवालें किसने हिलाई 
थीं! सुनो ! मेरे शिष्यों ने बढ़ी धूम धाम से दुर्गा पूजन के लिये तैयारियाँ 
करलीं थीं ; किन्तु चन्दे में जो कुछ आया वह दुखदाई थोड़ा और हास्य- 
पूर्ण तो बहुत ही है। उस्त रकम से मोग के लिये बकरे भी नहीं त्रा सकते 
थे, ह॒थ में खेद हो जाता। तय यह किया था कि हम लोग बड़े उत्साह से . 
दो ताशें बजायेगे, और काशीफल तथा पेठे के पेटों को अपने हाथों 
तलवार के जोर से फार्डेगे। नास्तिक के लिये इतना ही पर्य्याप्त है ; किम्तु 
धर्मात्माश्रों के लिये यह नहीं के बराबर है। मुझे सूचना देने से पहिले ही, 
न जाने व, एक तो बन गथा गुरू और बाबी के पांच उसके शिष्य | में 
सब एक धनी बुढ़िया के पास पहुँचे और बोले कि देवी ने उनसे स्वप्न में 
केंहा था कि यदि उसे बकरे आदि का खूब भोग न लगाया जायगा तो वह 
उसके पुत्र को, जो रगू'न गया हुआ है, जीवित ही लील जायगी | इस 
प्रकार की बात बनाकर उन्होंने उस बुढ़िया से पाँच इजार रुपये प्रास किये 
हैं। जब यह समाचार मुझे मिला तो मैंने उसी समय उस रुपये को हीक 
ठिकाने लगा दिया। उससे मेरी जाति भले दी मारी गईं हो, किन्त, रुपयों 


तीन साथी ३४ 
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के कल्ंक के दोप से बच गया । पाप स्वीकार कर प्रायश्वित कर लिया 
गया । अ्रत्र पाँच हजार झुययों में से उन्तीस रुपये बचे हैं और मैंने तुम्हें 
अपना सलाहकार बलाया है | रुपयों को मैंने काशीफल का कर्ज चुकाने को 
रख छोड़ा हे |?” 

इतनें में सुस्मि ने आकर कहा “बच्चू ( नौकर ) का बुखार बढ़ गया 
है उसके साथ खाँसी भी बढ़ रही है। डाक्टर साइबर क्या लिख गये हैं 
सो पढ़लो |” 


विभा का द्वाथ पकड़ कर श्रभोक ने कहा “तम अखिल विश्व के लिये 
तो शुभ कामना करती हो, रोग ताप से पीड़ित व्यक्तियों की सह।यता को 
सदैव तत्पर रहती हो किन्तू, जिन हतभाग्यों का शरीर पूर्ण स्वस्थ है उनकी 
चिन्ता करने का तुम्हें अवकाश भी नहीं मिलता ।” 

“पविश्व-हित के लिये नहीं बरन एक भाग्यहीन को मुलाये रखने के 
लिये ही इतना काम करना पड़ता है| अरब छोड़ो ! यहीं बैठ कर कुछ समय 
तक इन आमूषणों की देखभाल करते रहना मैं अभी आती हूँ।”” 

“इन आभूषणों को देख कर में अपने लोभ का संदरण किस प्रकार 
कर सकूगा 2?! 

/तुम्दारा नास्तिक धम ही तुम्हें सम्हाले रहेगा ।” 

कितने ही प्रमात आये और कितनी ही रात्रियाँ बीत गई' किन्त अभी 
तक विभा के पास अमीक का कोई पत्र नहीं आया। विभा फा पुष्प जैसा 
मुख कुम्हला गया, काम मैं मन नहीं लगता और चिताऐं” बढ़ गई हैं। 
उसकी समभ में नहीं श्राता कि आखिर हो क्या गया | एक एक पल पहाड़ 
की भाँति बीत रहा है। रद रहकर उसे यददी सोच होता है कि श्रभीक उस 
पर ही श्रभिमान करके कही चला गया है । घर तो उसने पहिले ही त्याग 
दिया था, उसके लिये बन्धन भी तो कोई नहीं था। न जाने कहाँ रूठकर 


३६ ह धीन साथी 
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चला गया है। शायद वह अब लौटकर नहीं आ्रावेगा | उसका मन बार बोर 
यही कद्दता “अ्रभीक्ष | रूठो मत, तुम्हें अब में दुख नहीं दगो, लौ 
खाझो । 7? अमभीक का लह्कपत्, उसका हठ, उसका लाड़ दुल्लार मितना 
विधा को याद झाने खगा उसका हृदय, उस श्रतीत की स्मृति को स्मरण 
कर, उतनी ही श्रश्रुओं की भड़ियाँ उसके नेत्रों से लगा देता । पाषाढ 
हृदय कद कह कर वह अपने आपको स्वयं बार बार धिककार रही थी | 

इतने में एक पोस्टमेन ने एक चिट्ठी, जिस पर स्टीमर की छाप लगी 
थी, लाकर उसको दी | उत्त पत्र में लिखा था | 


“जहाज का स्टोकर!! होकर विलायत जा रहा मेरा काम इक्षन में 
'कीयला कोकना है। मेरा आदेश यही हे कि त मे मैरी चिन्ता ने करना 
कित त मे मेरी चिन्ता कर रही हो और शह जानऊर मुझे मीठी २ प्रसन्नता 
हो रहो है। इतना तू म्हें बताये देता हूँ किसुझे इश्जन के ताप मैं तपने 
का श्रम्यास है । यह जानकर तू हें अवश्य क्रोध आाबेगा कि मार्ग के लिगे 
मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा । इसका कारण है कि में कलाकार हूँ 
जिस पर तू कहेँ तनिक मी श्रद्धा नहीं । इसका मुझे हुख है, किसत, इसके 
लिये दोष त्‌ म्हेँ वहीं दँगा। मुझे विश्वास है कि उस रसिक देश के कल्ला- 
प्रिय मंनुष्य अवश्य दी मेस आदर करेंगे ओर इसी आशा को लेकर में वहाँ 

जारहाहूँ।... | 
अनेक अ्शिक्षितों ने मेरे चित्रों की प्रशंसा करमे उन खित्नों को आत्मा- 
को दुखाया हे और अनेक कूठ बोलने बालों ने मेरे साथ छुल किया है ।। 
बिभा ! ते मने, यद्यवि त मे यह मल्ी माँति जानती थीं त मद्मारी थोड़ी सी 
प्रशंता भी मेरे लिये अमृत थी, मेरे हृदय को शान्ति प्रदान करने के लिये 
मेरी प्रशंशा कभी नहों की। त महारे चरित्र के अटल सत्य के कारण मैंने 
बहुत दुख पाया हैं; किन्तु फिर भी उस सत्य को मैंने बहुत भारी मूल्य 
दिया है | संसार जिस दिच सुझे सम्मान देना वादेगा उस दिन सबसे आगे 
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घढ़ कर तूम ही मुझे सबसे पहिले सम्मान दोगी और उस सम्मान मैं 
तूम्द्ारे हृदय का पवित्र अस्त मिला होगा। चत्र तक मेरे हृदय का यह 
स्वप्न पूछ न होगा तत्र तक तू मे फेरी प्रतीक्षा करोगी। इस बात को ही 
हुदय में रख कर में उत्त कठिन पथ पर जहाँ से मेरी उन्नति जी मझिल 
काफी दूर है, चल रहा हूँ। 
अब तू कहे भलीभांति विदित हो गद्य होगा दि त्‌ म्द्ारा डर चोरी 
चला गया है | त म उस द्वार को बाजार मैं बेचने जा रही हो, मेस हृदय 
उसकी चिन्ता सहन नहीं कर सका। उस हार को ब्रेचकर त मे भेरे हृदय में 
कांटे चुभाना चाहती थीं। तम्दारे उस हार के बदले में में आपने बनाये 
' हुए, चित्रों का एक बण्डल त्‌ म्दारे आभूषणों के बक्से में रख श्राया हूँ । 
'यह जाम कर तू मे सम ही मन हँसना मत । अपने देश में उनकी कीमत 
रही के कागजों से अधिक नहीं मिल सकती । विभा ! प्रतीक्षा को | त मे 
मेरे द्वारा ठगी -महीं गई । मैं दावे से कहता हूँ कि जिस भाँति फाबड़े से 
खोदने पर भूमि से श्रकप्मात्‌ शुत्त घन निकल आता है उसी भाँति किसी 
दिन मेरे लिन्रों की कीमत श्रकत्मात हो मिल जायगी। हँमना मत, ते मे 
ज्लियों की दृष्टि में पुछप, जिन्हें त म प्यार करती हो, बच्चे होते हैं । त म्द्ारी 
"इस मम्द मुस्कान को में कल्पना के पुष्प में भौरे के समान बन्द कर और 
रे सुरभि पूण घर से स्मति स्वरूप यह मघुमय हाए समुद्र के विशाल 
''वक्षस्थल को चीर अपने साथ विदेश लिये जा रहा हैँ । मैंने देखा हे कि 
तू मे भगवान के सामने ने जाने क्‍या क्‍या पाथना किया करती हो ; किन्त 
तम अत्र यही प्रार्थना करता कि त म्हारे पास से जाने की मेरी साधना के 
सुनहले स्वप्न पूण हों। 
मैं यह नहीं समझ पाता कि त मे ने सुकते कभी सब ही मन ईष्या की 
है. | यह अ व सत्य है कि में स्थियों को प्रेम करता हैँ। शायद प्रेम न करता 
हूँ किस ज्ियाँ तो मुझे अच्छी लगती ही हैं। उन्होंने मुझे प्रेम किया 
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है यह उनकी मेरे प्रति कृतश्ञता है । किन्तु अपने हृढय को मैं यही सोच कर 
शान्त कर लेता हूँ. कि झाकाश में जग मय करने वाली असंख्य तारिकाओं 
में से केवल तम्हीं एक मेरे लिये पीथूष-वर्षिणी हो । वे स्वप्न थीं किस 
तुम सत्य स्वरूपा हो । यह सब बातों भावावेश सी झ्ान पड़वी होंगी । मेरे 
लिये बोई उपाय नहीं क्योंकि में कवि नहीं हूँ । मेरी भाषा की गति थी 
कि हुंदय की लदरों के साथ आगे घढ़ रही है का सम्बन्ध हृदय से हैं । यह 
मैं जानता हूँ कि जहाँ बेदना है वहाँ गास्मीर्य श्रावश्यक है. श्रन्यथा सत्य 
की मर्यादा जाती रहती है । दौरल्य का रूप चंचलता है, जिसे मेरे अन्दर 
देख कर तुप्त कई बार हँसी भी होगी। इस पत्र को देख कर कहोगी-- यह 
भाव तो अपने अभीक जैसा ही हे !! किम्तु शायद इस बार तुम्र हँस न 
'सकोंगी । मैंने तुम्हें प्रात्त करने के लिये बहुत प्रयत्न किये किन्तु पा न सका | 
हृदय के दान में तुम पाषाणी हो। इसके लिये और कोई कार्य नहीं हो 
सकता और शायद अब होगा भी नहीं । वास्तव में में इस अपने जीवन में 
तुम्दारे सामने पूर्ण रूप से नहीं चमक सका | इस तीत्र अ्तुप्ति ने मुझे दीन 
बना रखा है | इसलिये चाहे मैं ग्रमी विश्वास न करूँ और शायद बाद में 
कभी करना दी पड़े तुमने पूण रूप से मुझे अपना प्रेप नहीं दिखलाया, 
किन्तु अपनी गम्भीरता से तुमने सुभे जो दान दिया है उसे मैं नाहितक 
समसझूँगा कि तुम्दारा प्रेम अलौकिक था । इसी का सहारा णिये मैं तम्हारे 
मगवान के श्रास पास चक्कर लगाता रहा। मुझे ठीक नहीं शात, सम्भव» 
है, मेरी सब बात बनाबटी हों ; किन्‍्तू मेरे हृदय में एक गुप्त स्थान हे, 
जिछे में ही देख रहा हूँ, जहाँ पर कठोर श्राघात होते ही स्वयं ही बन अब 
कर बातों निकल आती हैं | हो सकता है कि वह कोई इतना बड़ा सत्य है 
जिसे में स्व॒र्य नहीं समझ पा रहा हूँ । 

मेरी पीयूष वर्षिणी विभा ! इस संसार मैं मैंने सभसे श्रधिक प्रेम 
तम्दारे ही रजत स्त्ररूप से किया हे। उस प्रेम की बिस्तुत किन्‍्त सत्य एक 
कद्दानी है। यदि में ऐशा मानलूँ कि तम्दारा घर और तम्हारे देवता का 
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घर एक ही है तो मैं वास्तिक किसी भी द्वार में जाने को पैयार हूँ । फिर 
जब मैं उस द्वार से बाहर जाऊँगा तब, चाहे त मे मेरा विश्वास मत करना, 
अपना सर्वश्व तम्दारे हो हाथों में सौंप दँगा। जिसे तुम अपने देवता के 
तीथे पथ तक पहुँचा देना, तथा जिंसकों प्राप्त कर तम्हारा विश्वास एक 
पल के लिये मी मुझ पर कम नदह्दों। तूम से दूर होकर श्राज मेरे प्रेम 
बी उज्ज्वलता चन्द्र चर्द्रिका की भांति और भी निखर श्राई है; त म्हारे 
प्रेम ने तके तथा युक्तियों के कांटों को दर कर मेरे मार्ग को प्रशस्त कर 
दिया है । मेरी प्रेम वश्िता आँखें त म्हें अलोकिक रूप में देख रदी हैं । 
आज तक मैंने सदा यही चाहा # मैं त महेँ अपनी बुद्धि से, तक से प्राप्त 
फ्लू, किन्त, आज मेरा सर्वस्व यही चाइता है कि तू म मेरी जीवन सन्निनी 
होकर मुभुभे प्रकाश दो ।/ 


तुम्दाग अनात्तिक 
पुजारी 
झमीक ! 


छाखिरी वात 


तक करती केश भधर का कक लतकनकणनन-ननत पकने, 


विन कौ बहती हुई तीत्रगामी सब्ति के प्रवाह मैं, जहाँ कि अधोनक 
ही कहानी अपना स्वरूप धारण कर लेती है उसके बहुत पढ़िले ही से नायक 
तथा चायिकाें कहानी के साथ २ अपना सम्बन्ध और परिचय स्थापित 
करते हुए; चले आते हैं। ततूपश्चात्‌ उन काये व्यापारों का अ्रशुसरण, 
जिसे नायक तथा नायकाएँ आपस में करते हैं, अपनी कहानी में श्रनिवार्य 
रूप से कहना ही पड़ता है। श्रतः मैं यद बतलाने के लिये कि कौन हूँ 
पाठकों से कुछ समय प्रास करना 'चाइता हूँ, किन्तु मैं अपना साम तथा 
स्थान नहीं बसलाना चाइता | इसको तो छिपाना ही अनिवार्थ है। यदि में 
ऐसा नहीं करूँगा ते मेरे मिलने जुलने वाले लोग मुझसे प्रश्व पूछ पूछ 
कर मेरी माक में दम कर देंगे। श्रव में यही सोच रहा हूँ कि आपके सामने 
क्या नाम लेकर आऊँ। अपना प्रेममय नाम रख कर मैं यह नहीं चाहता 
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कि संगीतश की तान की भाँति कद्दानी विस्तृत हो उठे । हाँ! मैं अपना 
नाम नवीन प्राध्रंव' रख सकता हूँ ।. “बीन माधव नाम की श्यामता को 
हल कर मैं अपना नाम नावरुण सेन गुप्त! रख भक्ता हूँ? किन्तु इस नाम मैं 
सचाई का बोध नहीं होता, तथा यदि में अपने नाम को इतना बड़ा रखेूँ 
भी तो इतना बद्चा नाम पाकर यह कहानी मी पाठकों में विश्वास कदापि 
न संचरित कर सकेगी । और लोग भी यद्दी समरंगे कि मैं मांगे का कपड़ा 
पहिन कर साहित्विक गोष्ठी में अपना ऐश्वर्य दिखला रहा हूँ। 
बंगाल के महान क्रान्तिकारियों में मेरा भी एक स्थान है। ब्रिटिश 
साम्राज्य की मद्दान्‌ शक्ति ने देश निकाला देकर मुझे मेरे देश से दूर 
अशइमान मीक्षोग्रार द्वीप (काले पानी) भेज दिया था| श्रनेक विपत्तियों, को 
चीरता हुआ, अन्त में, में श्रफागानिस्तान की हरी भरी भूमि पर पहुँच दी 
गया था ; किन्तु अफगानिस्तान में मी मेरा शुजारा न हो सका । इसीलिये 
एक जहाज पर खलासी की नौकरी करके में अपने देश से दूर अमरीका 
'जा पहुँचा। मेरे श्रम्द्र एक लगन बंहुत दिनों से लगी हुई थी कि भुझे 
इस जीवन में अ्रपनी भारत माता, जिसके चरणों एवं हार्थों में ब्रिटिश 
साम्राज्यश।ही की कटोर हृथकड़ियाँ पड़ी हैं ओर जो कि अहोराति परतन्त्रता 
के दुख ले कगइती रहती है, हृथकड़ियों को एक दिन अपने -प्राणों की भी 
आहुती देकर छिल्न प्रिछिन्न करना है। किन्तु विदेश की दृवा खाकर में यह 
भली भाँति समझ गया कि क्रान्ति का जो स्वरूप इम क्रान्तिकारियों ने अप- 
नाया है उसते हमारा स्वप्न पूरा नहीं हो सबता। अ्रमी तेक क्रान्ति के 
उस रूप ने हम इतमाग्यों के भाग्य की झँचा नहीं उठाया वरन्‌ नीचे से 
गिराया है । तथां ब्रिटिश साम्राज्यशादी के विशाल छुत्न तक उसका एक भी 
भोका नहीं पहुंच सका । इस अकार अपने प्राणों की आहुति देने से कोई 
लाम नहीं 'यह तो परवानों का जलकर शमा पर मरना व्यर्थ है। चष 
क्रान्ति की धघक्ती हुई ज्वाला में मैं कूदा था उस समये मुझे यह शान - 
नहीं था कि इसमें युग युग से चली आने वाली भांवनाओं को नहीं वरंचू 


प्र - तौन साथी 
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अनेक उत्पन्न होने वाली नवीन चिन्ताओं की ज्वाज्ञायें धपकीई जा रही हैं । 
ठीक इसी समय मेरे कानों में योरोपीय महासमर के बिगुल का गगन भेंदी 
तीत्र स्वर सुनाई दिया । उस समय मेरे इन विचारों ने मेरे अ्रेन्दर उथल 
_पुथल्न मचा दी कि क्याब्रिटिशशाह्ी के इतने बड़े साम्राज्य को थोड़े से इने 
गिने क्रान्तिकारियों के बल पर द्विलाया जा सकता है । मैंने सोचा था कि 
इस भारतवासियों के घरों में खुशी के स्थान पर यदि आत्महत्या का अ्रवतर 
आजाये तो उम्रके लिये भी हमारे पास साधन नहीं है | यही सब बातें 
'सोच कर यह निश्चित किया कि इस. विप्लव को उठाने से पूर्व अ्रपने देश 
वासियों को उत्साहित, तथा अपने देश की दीवालों को मजबूत करना होगा 
ताकि वे अपने खुले बच्च पर बड़ी से बड़ी वक्कर भेल सके | समय को देखते 
यह भी सोचना पड़ा कि केवल अपने नाखूनों के बल पर हम विदेशियों 
से कोई टक्कर नहीं ले सकते, यह युग मशीनों का है अत्तः हमें उनका भी 
प्रबन्ध करना होगा | कायरों को भांति म९ जाना तो आसान है किन्तु कार्य 
करते करते वीरगति को प्राप्त करना कठिन । श्रभी अ्रधीरता से काम नहीं चल 
सकता, मैर्य से काम करना होगा--और यह मार्ग लम्बा है, जिस पर चलते 
चलते न जाने कितने देश की बलि बेदी परु मर मिट | साथ ही साथ इस 
कार्य की साधना भी कठिन है।.._ 

. - मैंने इस यंत्र विद्या को सीखना श्रास्स्भ कर दिया और येन के प्रका- 
रेश डेट्रायट में फोर्ड के मोटर कारखाने मैं घुण मी गया। में भ्रभी काम 
सीख द्वी रहा था, किन्तु मुझे लगता था कि जैसे मैं रात दिन सफलता प्राप्त 
करता जा रहा था। एक दिन मेरा दिमाग पलट गया और सोचने यह 
लगा कि मि० फोड से कहूँ कि मेरी उन्नति नहीं मेरे देश की उन्नति हो रही 
है। मैंने सोप्चा कि शायद यह सुन कर वह स्वतन्त् अमरीकी, जो धंन . 
'कमाने में जादगर को भांति था; मेरीं उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर देगा। 
किन्तु यह जान कर वह अग्रोज मन ही मन हँस कर बोला “मैं पुराना 
अभ्रेज हूँ जिसकी रग रग ने वेशामिमान है और मेरा नाम है हेनरी फोर्ड 


तीन सांथी ४३. 
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इंगलेण्ड के हमारे ममेरे माई किसी काम के नहीं, मे उन्हें काम का ग्रादमी 
बनाना चाहता हूँ और मेरा प्रण मी यही हैं।? मैने भी सोचा कि यदि 
एक भारतवांसी को भी वह इस संसार,में काम का आदमी बनाने का उत्साह 
रखता हो तो आश्चर्य की बात नहीं। वहाँ रह कर मेरी समझ में एक 
बात तो आगई थी कि घनी लोगों की सहासुभूति धनिकों के ही साथ हो 
सकती है; किन्तु जब मैने देखा कि मैं मोटर के पहिये बनाने मात्र से मैं 
अधिक उन्नति नहीं कर सक्तता तब मेरे सुसुप्त नेत्र एक दम से खुल गये। 
मैंने सोचा कि यंत्र विद्या सीखने के लिये भुभे उसकी गदराई में उतरना 
होगा। यंत्र बनाने के लिये स्व प्रथम कच्चा माल बनाना तथा जोड़ना 
अावश्यक है | प्रथ्वी ने धनवानों के ही लिये अपने अ्रन्तस्थल में खनिज 
, पदार्थ एकत्रित कर रखें हैं। विश्व भर के शक्तिशाली पुरुषों ने, जिनकी 
भुजाओं में पल है, सर्व प्रथम इन्हीं पदार्यों पर विज्ञय प्राप्त की और 
निर्बल लोग, भुजाएँ दु्भल होने के कारण, पृथ्वी के छपर उत्पन्न होने 
बाली खेती पर ही विजय प्राप्त कर सके | प्रथ्वी की कठोर छाती पर अपने 
लॉ की नोकों को घिसते घिसते गरीब किसानों की हृड्डियाँ तथा पसलियाँ भूखे 
जानवरों की भांति निकल आई हैं तथा दो टुकड़े गोटी का भी उनका शुजारा 
नहीं हो रहा है। यही सोचकर में खनिज विद्या सीखने की पूरी तरह से 
जुट गया । मि० फोर्ड ने कहा “अ्र'प्रोज़ किसी भी काम के आ्रादमी नहीं |” 
इसका प्रमाण भारतवर्ष में मिल गया। एक दिन उन्होंने नोल की खेती 
स्वयं श्रारस्म को दुसरे दिन चाय की । दफ्तरों में बेंठ कर लोगों ने कानून 
और नियम तो चालू कर दिये किन्तु वे बेचारे न तो वहाँ की खनिज्ञ साम्रगी 
का शाम प्राप्त कर सके ओर न वहाँ के रहने वाले के मनोविज्ञान का | पंठसन 
उत्पन्न करने वांले किसानों को बैठे बैठे दुख देते रहे हैं। जमशेद जी शा 
को मैंने, समुद्र के उस पार रहते हुए भी प्रयाम किया। तथा यह भरी सोच 
लिया कि अ्रत्र श्रग्नेजों के साथ फुलभड़ी का खेल नहीं खेलूँगा। "पाताल 
में अब्स्थित भारत के खनिज्ञ पदार्थों की निकालने अब मैं भारत जाऊँगा 


छ ह तीन साथी 
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और स्वदेश पहुँच कर बूढ़े मनुष्यों के साथ, जो कि बालकों की. भांति रोते 
गेते माँ के आँचल में मेँ ह छिपा लेते हैं, नहीं गहूँगा । और अब में अपने 
देश वासियों को भुखा नज्जा ही कहूँगा तथा उनको दरिद्वनारायंण कह कर 

जादू मंत्र नहीं करूँगा। बचपन में इन मादानी भरे खेलों को मैं 
बहुत खेल चुका हूँ ; कवियों के पत्थर के मगवान के सामने, जिनके ऊपर 
सोने चाँदी के वर्क लगे रहते हैं, बेठ कर नयनों से बहुत नीर बच्चा छुका हूँ | 
किन्तु अब यह नहीं मार्नगा। इन जीती जागती बुद्धिवाले देश में आकर 
बात्तविकता को अ्रपनी दी आँखों से देख, समसभा कर ही कमर कस कर काम 
करना प्रारम्भ फ्िया है।. अत्रकी बार भारत पहुँच कर यह क्रान्तिकारी 
विजश्ञानी बंगाली कुल्हाड़ी तथा फाबड़ा लेकर पृथ्वी के अ्न्तराज्न में छिपी 
हुई रत मजे घाओं को प्राप्त करने के लिये क्रान्ति मचाग्रेगा । कल्पन्ता की 
साधना में पागल लोग मेरी इस घुन को समऊ ही बहं पार्येगे कि वास्तव 
में सब्ची देश पूजा तो यही है | 


फोर्ड के कारणाने से निकल. कर मैंने & साल खनिज विद्या के सीखने में 
व्यतीत कर दिये । योरोप के मिन्न मिन्न केन्द्रों में घूभ कर; अपने हार्थों से 
काम करके, मैंने कार्य करने की प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त करली है तथा दो तीन 
यंत्र अपने इं।थ से भी बनाये हैं ; तथा मुझे मेरे इस कार्य में गुरुबनों ने 
भी उत्साहित किया है। अब काम करने का मुझे अपने द्वाथों पर पूरा 
भरोसा हो गया है तथा इस काम को सीख कर अरब भें अपने पूर्व भक्ृतार्थ 
जीवन को कोस रहा हूँ । । 


शायद, इन सब बातों को छोड़ कर भी मेरा काम चल्ल जाता, क्योंकि 
मेरी इस छोटीसी कद्दामी से उनका कोई विशेत्र . सम्बन्ध वहीं है | किस्त्‌ 
इस सम्बन्ध में एक छोटीसी बात कहनी थी, पहिले मे उस्ती को कहता हूँ |. 
यौवन के उन्माद मैं, जब नारी का आकर्षण पुरुष हृदय पर विद्य त की. 
भांति होता है। ओर जब कि नारी धुरुष छृध्यय पर भेंतों की भांति छा जाती 


तीनसाथी....... ४ 
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है तत्र॒ उस घटा में सरस छग्य, आवर्षण खोजने के लिये, निकल ही 
पढ़ता हे । किन्तु मेरे यौवन में मेरा हृदय इस ओर किसी भी भांति आकः 
घिंत नहीं हुआ। में किसी अन्य विचार में डूबा हुआ था। यौवन के उस 
शज्लीन संसार की ओर से मैंने अपने नेत्र फेर लिये थे, तथा यह सोचकर 
कि में कर्म थोगी! हूँ-सम्यासी हूँ,- अपने मत का नियंत्रित कर लिया था। 
शादी करने के लिये लड़की वालों ने मेरे घर की खाक छाव डालो थी, किन्तु 
मैंने यह कहकर सना कर दिया था कि “यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी 
लड़की की शादी होते ही विधवा दो जाय तो उमका विज्वाद्द मेरे साथ कर दो 
श्रन्यथा शादी के लिये मेरे पीछे मत पड़ो ।! 

विदेशों में नारी संगति से बचने पर कोई नियंत्रण नहीं हे | बहाँ 
रहकर मुझे यही श्राशड्आा थी कि कहीं किसी से मेग सम्बन्ध स्थापित न 
हो जाय। स्वदेश में रहकर मैंने छ्लथियों के मूक नयतों में यह पढ़ा था कि मैं 
भी एक पुरुष हूँ । उनकी इस नोरब भाषा मुनने के अ्रतिरिक्ति मुझे उनके श्री 
मुख द्वारा किसी भी माँति की भाषा सुनने की सम्भावना तो थी दी नहीं | 
इसलिये ही विदेशों भें रहकर इस नारी भाषा को विचार ने की सझुमे 
अवश्यकता दी नहीं थी। विज्ञायत में , जहाँ जाकर मैंने सोचा कि वस्तुओ्रों 
के आविष्कार में मेरी बुद्धि अमभ्य लोगों से अधिक तीत्र है, मुझे यह भी 
'मालूम हुआ कि में किसी से कम सुन्दर भी नहीं हूँ । मेरे देशवासी पाठकों 
के हृदय में शायद यह आशंका हो कि मेरा मन वहाँ की युवतिश्रों पर फिसय 
गया था, किन्तु मैं इस बात को सत्य कहता हूँ कि मैंने अपने छद्य को उन 
लोगों के बनाब श्ज्ञार पर कमी मी मोहित नहीं किया था। यह सम्भव है 
कि मेरा स्वम्राव कठोर दो और पश्चिम बंगाल. के लोगों की भाँति मैं शौकीन 
नहीं हूँ , क्योंकि मैंने अपने हृदय को लोहे की झठोर सांकल में कसके जकड़ 
कर रख रखा था | किम्तु इसके साथ हो साथ लड़कियों के साथ प्रेम का खेल 
रच अपने हृदय को बहला कर अवसर पाते ही उनका साथ छोड़कर श्रल्लग 
हो जाना मो मेरेखमाव के प्रतिकूल था | क्यों:कि मैं बह, भली माँति जानता 


५9६ तीन साथी 
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था कि जिस नियम को लेकर मैं श्राज तक संसार में जीवन यापन करता 
घल्ला झा रहा था, डस नियम को त्याग देने पर एक मिनिट में मेरा 
जीवन पानी में उठने वाले बुद बुदे की मांति समाप्त हो जायगा। मेरे 
सम्मुख इस समय बीच का कोई दूसरा मार्ग नहीं था। इसके अतिरिक्त मैं 
गाँव का एक सीधा साधा 7ैवार हूँ श्रोर छ्लियों के विषय में सदा से ही मैं 
संकुचित रहता घला आया हूँ। सायद वह संकोच यहाँ भी नहीं मिथ्ता 
और में यह भी नहीं चाइता कि विदेश में जाकर में उसे भूल जाएँ | बस 
इसी कारण में उनव्यक्तियों से, जो नारीं से प्रेम कर--अहंकार करते हैं, 
धरुणा कर्ता हूँ | 


विदेश में रह कर सुझे काम करने की श्रच्छी डिग्री मिली थी । किय्तु 
यह जान कर कि ये डिग्रियाँ सरकारी काम के मिलने में सहायक नहीं हो 
सकती मैंने, यह समझ कर कि चन्द्रबंशी राजा छोठे नागपुर नरेश चण्डबीर 
सिंह जी के दरबार में काम कर रहा हूँ, अपना काम श्रारम्भ कर दिंया। 
सौमाग्य में चण्डवीर सिंदजी के छोटे पुत्र केम्ब्रिज में पढ़ने के लिये श्राये 
. और दैवयोग से ज्यूरिक में मेरी क्रौर उनकी मुलाकात हो गई थी और मेरी 
झुग्रात उनके कार्नों तक पहुँच गईं ॥ मैंने उनको अपनी योज॑ना समझा दी 
जिसे सुन कर वह बहुत ही उत्साहित हुए । स्वदेश लौट कर उन्होंने मुझे 
स्टेट में जियोलाँ जिकल सर्वे के काम. में लगा दिया । यह कार्य किसी अगगं- 
रेज को न देकर मुझे देने पर ऊपर के आदमी मुभसे अति ईध्यित हो उठे 
देविका प्रसाद बड़े हृठीले स्वभाव के साथ ही साथ क्रोधी भी थे । बूद्ध नरेश 
के मन में न जाने कितनी बार मुझे! निकाल देने का विचार आया, किन्‍्त 
फिर भी में अपने पद पर बना दही .र 


स्वदेश लौटने पर मेरी माँ ने सुभसे कद्दा “बेटा ! श्रब तो तमकों काम ' 
अच्छा मिल गया है, मेरी बात मान जाश्रो शादी विवाह कर लो | तम्हाय 
शादी हो जाने से मेरी वर्षों की इच्छा पूर्ण हो जायगी।? 


सौन साथी - हर 
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उत्तर देते हुए. मैंने कहा “माँ ! शादी कर लेने से इतने दिनों की मेरी 
साधना निष्फल हो जाबेगी । मैंने जो कार्य आरम्म किया है उसके साथ यह 
शादी का चक्कर नहीं चल सकता ।” इस प्रकार मेरी माँ की यह अमिलाषा 
पूरी न दो सकी क्योंकि शादी न करने का मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। 
यंत्र तन्‍्त्र बाँध बूध॑ कर मैं जंगलों में घूमने निकल दिया | 
.. अबकी बार मेरी देश व्यापी कीति की सम्भातरना में जो पुष्प विकसित 
हुआ उसमें सौरम भी है तथा परांग भी । पृथ्वी के अ्श्जल में सोये हुए 
पत्थरों से बाते करता हुआ में मिट्टी को खोजने लगा। न जाने किस 
उम्माद में उस समय आकाश का हृदय राग रख्ित दो रहा था। शाल 
हक्षों की डालियों पर नवीन मझरियाँ निकल रहीं थीं, तथा मघुमक्खियाँ 
उनका पराग पान करने के लिये इधर उधर मंडरा रहीं थीं। गेहूँ के बाल 
क गये थे, किसान लोग मन मोहिनी तानें गा गा कर जो इकट्ठा कर रहे 
थे, शहतूत के पेड़ों से. रेशम निकालने में बहुत से लोग व्यस्त थे, और 
महुआ बीनने में सन्‍्योल लोग लगे हुए थे। न जाने किस व्यथा को लिये 
हुए, अपने कल कछारों से टकराती, बाव करती, इठलाती हुई सरिता 
नवयुवती के समान शअ्रपने प्रेमी सागर से मिलने भागी जा रही थी। मेंने 
उस द्र तगामी नदी का नाम तनिका रखा |. यह क्लास या कारखाने का 
“कोई कमरा नहीं बरन्‌ यह तो प्रकृति का इरीतमामय श्र्धल है, जौ पर 
मानव को सहारा देकर वह उनके हृदय में ठीक उसी भांति स्नेह की रक्ीन 
किरणें भर देती हे जिस भांति उदय होता हुआ चितेरा बाल रवि अपनी 
चपल एँगलियों से श्राक्ाश में भांति भांति के रक्ष मर देता है 


प्रकृति का यह सौरभ मरा साम्राज्य देख मेरे हृदय पर आवेश की 
रंगीनी आरा गईं थी, कार्य करने की इच्छा कम. होगई थीं-। यह देख कर 
में अपने मन पर क्रोधित हो रहा था तथा श्रपने मन की पतृवार पर जोर 
लगा रहा था कि प्रकृति जाल ने मेरे हृदय को कैसे फेसा लिया | इस प्रकार _ 





भय | तीन साथी 


कम जसर के लाली कल मर मा कीमती लटक नर कक कक मे जद मे शक म तट न पन्ने 


की टापिक्स इमारे खूब में मिल गई हे तथा शैतान की तरदइ हम पर जादू 
चला रही है। इमरो इन बातों से किसी न किसी भाँति बचना होगा । 


.. भगवान भास्कर श्रस्ताचल को जाने का प्रयल कर रहे हैं। 
बीच में रेती का टापू फोड़ कर नदी दो मागों में विभक्त हो गई है । उस 
रेती के टीले पर बगुलों की पंक्ति बेठी हुई न जाने कौन सी समस्या सुलमा 
रही है । दिवस के अन्त में नित्य ही यह दृश्य मुझे मेरे कार्य समाप्त की 
और सकेत किया करता है। अ्रपनी कोली से मिट्टी या पत्थर के कुछ दुकरे 
डालकर मैं लेबीरेटरी में उनकी परीक्षा करने चला गया | क्षिंतिज के समान 
मध्याह् का समय किसी भी काम का नहीं क्योंकि मानव को यह उसके कार्य 
की श्रोर से विसक्त करता है | विशेष कर निर्जन बन की वनस्थली में , जहाँ 
पर कि ग्रकृति स्वतन्त्र हाथों से पीयूष वर्ष ण॒करती है, इसीलिये मैने यह 
समय मिट्टी पत्थर की परख मैं व्यस्त कर रखा था। डाइनुमा से बिजली 
जलाकर , पेमाने आदि लेकर मैं बैठ जाता था | यह काम करते करते किसी 
किसी दिन तो रात के बारह एक बज जाते | आज में खोजु कर ही रहा या 
“कि मिट्टी में मेंगनीज का कुछ लक्षण दिखत्ाईदिया और इसीलिये उत्साहित 
हो में बंगले को ओर बढ़ा चला जा रद था | मेरे सिर के ऊपर केसरिया 
रंग के आकाश में पक्की प॑खों की नीरव उड़ान से अपने नीड़ीं- की ओर चले 
ज्ञारहे थे। हि 


इसी समय काम से लौटने पर मेरे सम्मुख एक बाधा आ उपस्थित 
हुईं । जंगल के टीले पर पाँच शाज्ञ के बच्चों का एक समूह सा था । यदि ह 
उस भुग्मुट में कोई बैठा हो वो उसे केवल एक संध में से ही देखा जा 
सकता था, सम्भावना यही थी कि शायद देखने वाला एक दुसरे को देख न 
सके | उस दिन मेघों में से विचित्र ज्योति निकल रही थी.। उस कुरुट में 
फैला हुआ प्रकाश ऐसा लग रहा था मानों कि सूर्य के आचल से रंगीन 
अमा फूट रही दो । उस फ्ुस्मुट में पेड़ के तने से पीठ का सहारा दिये, पैर 


तीन साथी... १ 
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सिकोड़े एक नव-युवती श्रपनी डागरी में कुछ लिख रही थी। क्षण भर में 
मुझे यह एक विस्मय जान पड़ा । मेरा श्रपना तो यही विश्वास है कि जीवन 
में ऐसी घटना कभी देशयोग से ही घटा करती है | पूनम को रजत ज्योत्सना में 


जिस प्रकार कल्‍लोलिनी की इलकोरे मारती हुई लहरें अपने फूलों का मधुर 


चुम्बन करती है उसी प्रकार मेरे दृदय में भी विस्मय की लद॒रें अपूर्व जिज्ञासा 
के साथ उठ रही यीं। 


यह देख कर, कि में उस दृश्य को एक वृक्ष की झट में खड़ा खड़ा देखता 
रहा, मुझे स्वर्यं आश्चय सा होने लगा | मेरे अनुभवी नीवन में अनेकों ऐसे 
अवसर आये हैं जब मेरा हृदय ऐसे सुन्दर स्थानों पर जा जाकर रुका है, 
इस प्रकार के दृश्यों से कतराकर मैं कितनी ही बार निकल आया हूँ ; कि्त 
मेरे हृदय को यह अनुभव हुआ कि में इस मनोहर दृश्य से श्राज बच नहीं 
सकूँगा लेकिन इस प्रकार सोचना या कहना मेरे स्वभाव के प्रतिकूल है । मैं 
ग्रह नहीं जानता कि अ्रन्य मनुष्यों की भाँ.त मेरा भी हृत्य श्राज क्यों मच 


' बहा है ! में अपने आप से पूर्णतया परिचित हू कि मेरा हृदय एक चट्टान 


की भाँति मजबूत है| किस्तु उस यवती को देखकर मेरे पाष.ढ़ हृदय में भी 
आज अचानक ही स्नेह का भरना बहने लगा | 

मेरे मन में कई बार श्राया कि युत्रती से ब्रात चीत की जाय, किस्ु | 
यह सोचकर , कि इससे बातें किस प्रकार प्रारम्भ की जाँये , चुप हो गया। 
उस यवयी का वास्तविक - नाम, जो बाद में मुझे मालूम ही गया, न लेकर 
मेंने 'अखिरा * रखा हे ; किस , यद्यपि अतला दे गा , उसको में व्यवहार 
में नहीं लाऊँगा | इसका क्या अथ है ? यही श्रंर्थ है इसका कि प्रकाश मेरे 
हृदय पर विद्य त की भाँति छा गया था । उस युवती का सुख देख कर यही 
लगा कि उसको यद मालूम हो गया था कि कोई पेड़ के पीछे खड़ा था। 
शायद मेरे यहाँ खड़े होने की आवाज उसके फार्नों तक पहुँच गई यी। 
उसने लिखना तो बन्द कर दिया किन्तु उस स्थान से उठी नहीं | शायद वह 


चली ५5 
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यही सोचकर नहीं भागी कि कहीं देखने वाले पर उसका भागना प्रगट न ही 
जाय। मैंने एक बार सोचा भी कि उससे कह दूं” “माफ़ कीजियेगा।; तत््षण 
ही मैरा विचार पल्षआ, मैंने सोचा कि सुकते अपराध कया हुआ है जिसे फ़ि 
वह क्षमा करेगी | कुछ दूर दृट कर मैंने अपनी छीगी विलायती कुदाली से 
कुछ खोदने का बहाना बनाया तथा श्रपनी मोली में बेकार का सामाव मिक्ठो 
पत्थर आदि मर लिया | उसके बाद पृथ्वी पर अपनी वैशानिक अन्वेषक दृष्टि 
फेंकता हुआ वहाँ से चला गया। अपने उपक्रमों से मैंने उस युवती को 
अपंनी ओर आक्ृष्ट करना चाहा किन्तु वह मेरी ओर तनिकं भी नहीं सुडी 
इसमें कोई सस्देह नहीं कि वह शुग्ध पुरुष छुद॒य की दु्षलताओं को भली 
भाँति पद्दिचानती थी । फिर भी मैंने श्राशा की कि मेरे सम्बन्ध में व्रिचचार 
करने से उसका हृदय अवश्य द्वी आ्रानन्दित हुआ होगा | मैं नहीं जानता 
कि मेरे उन पेहों को आड़ को लॉध जाने से क्‍या घटना घटती या तो वह 
मुझे देख कर क्रोक्षित हो उठती या फिर क्रोधित होने का बद्दधाना करती । 
अति चच्चल होकर में अपने बंगले की ओर जा रहा था कि धरती पर पड़े 
हुए. लिफाफे के दो ठककड़ों पर मेरी दृष्टि पड़ी । मैंने सोचा .कि मैं उन्हें न 
उठाएँ ; किन्तु मेगा हृदय जिज्ञासा से चंचल हो उठा श्रत; उन्हें उठाकर मैं 
पढ़ने लगा | उप्र लिफाफे पर भवताष मजूमदार झ्राई० सी० एप० का पता 
लिखा हुआ था । लिखावट स्ी के हाथ की थी उस लिफाफे पर टिकट 
तो लगे हुए, थे किन्त्‌ डाकखाने की मुहर नहीं थी। तद्षण ही में समझ 
गया कि इस लिफाफे के अन्दर के कागज पर किसी हरी के वि्ञोह की करुणा 
कथा श्रकित है। प्रथ्वी के हृदय में छिपी हुए वस्तुओं के हतिहास को 
जानना ही मेरा काम है। मेरें खोजने वाले द।थों ने लिफाफे का रहस्य 
ना चाहा | 

श्र मैं अपने हृदय के इस रहस्य के सम्बन्ध में सोच रहा हूँ | में 
इस विस्मय को ही सोच रहा था, क्योंकि इस बार में इससे पूरी तरह 
परिचित हो गया था, कि हृदय को किसी चंचलता के कारश मानव भाव 


तीन साथी ४१ 


अली किट 
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कैसा रूप धारण कर लेती है. नगरों की रंगीन सड़ओों पर में व्यवसाय का 
ही लक्ष्य लेकर निकला था, किनत नगर के जीवन में जो एक रहस्थ छिपा 
हुआ। है उसको प्रत्यक्ष रूप में में ने आज द्वी देखा था | इसके अतिरिक्त 
प्रकृति के अ्श्नल में श्रवस्थित घने जंगली में भी एक साम्राज्य हे, जहाँ 
पर मानव हृदय की प्रतिपल मन्त्रध्वनि होती रहती हैं तथा जहाँ पर पेड़ 
पौधों का निशब्द घढ़यन्त्र होता रहता है। दिन के साम्राज्य में उनका उच्च 
सुपर निनादित होता रहता है, तथा रात्रि मैं उनकी मन्त्र ध्वनि मेँ जती रहती 
है। जहाँ पर मानव हृदय में रह रह कर एक अपूर्व गुझ्नव होता रहता है 
और अ्न्तरिक भाव बुद्धि को प्रभावित बरते रहते हैं । 
निश्रालोजी की प्रेरणा से मे वन की वस्तुओं का निरीक्षण कर रहा 

था, पत्थरों में रेडियम के कण खोज रहा था कि शायद वे पत्थरों की कठोर 
छाती ते निकाले जा सके । किन्त मेरी कल्पना में मुझे शात्न वृक्षों की 

या में बैठी हुई श्राचिरा दिखलाई पड़ी । .निलन्देह ही मेने भारतीय नारी 
को अनेकों बार. देखा है किन्तू, धुझे कमी किसो भारतीय नारी को इस 
भांति एकान्‍्त में देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। स्वयं अपने हाथों से 
बनस्थलली ने उप्त नारी की श्यामलता तथा कोमलता में अपनी प्रशंसात्मक 
बाणी मिला दी है । मैं ने विदेशी सुन्दिरियाँ भी अनेकों देखी हैं और श्रच्छी 
भी लगी हैं, किन्त भारतीय सुरदरी को मेंने यहाँ जहाँ पर 3से सम्पूर्ण रूप 
से निहारा जा प़कता था, पहले पहल देवा था। किस, इस निर्शन वन में 
वह अपरिचिता झुझे पूर्ण रूप से परिचित सी नहीं लगी। 


उसे देख कर में यह नहीं पद्चिचान सका कि चोटी दिलाती हुई 
बह डायोसिन में पढ़ने जाती हे, या बैथून कालिज से श्री श्रभी डिग्री प्राप्त 
'कर वह आई है, अ्रयवा वह टेनिस खेलने वाली ऊँची टीम के सम्मुख 
चाय बिस्कुट परोत्तती है | बहुत दिन हुए, अपने बचपन मै मैंने हास ठाकुर 
तथा राय वसु के गाने सुने थे और अरब तो मुझे वे ध्मरण भी कतई नहीं 


श्र तौन साथी 
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थे। आज वे गीत न तो रेडियों पर ही सुनाये जाते हैं और न ग्रामोफोन 
में हो गाये जाते हैं--मुझे श्राज यह मास हुआ कि अचिरा के सौन्दर्य की 
कथा उन गीतों की रागनी में ही छिपी हुईं है “सीख | याद रहेगी विरह 
व्यथा |” गीत में जो बेदना , जो टीस है सम्पूर्ण वेग से आज बह मेरे 
सम्भुख खड़ी जान पड़ी । मैंने सूरर्भ. विज्ञान में पढ़ा है कि किस प्रकार 
भूकम्प आते ही भूगर्म में छिपी सामग्री ऊपर आजाती है। आज मेरे हृदय 
में भी एक भूकम्प आया जिसके कारण मेरे हृदय को वस्त अंधकार से 
आलोक मैं थ्रा गई। कठोर वैज्ञानिक नवीन माधव के हृदय में ऐसी बातों 
आने की कभी भी सम्भावना नहीं थी। 


यह बात में ञ्राज समझ सका हूँ सूर्य ढलने के पूव उस मार्ग से 
जब में नित्य प्रति घर लौटता था तब वह मेरी ओर देखा करती थी; 
किन्त, में उसकी ओर से श्रपनी आँखें फेर लेता था जैसे उससे मुझे कोई. 
सम्बन्ध ही नहीं हो । विदेश से लोटने पर मुझे! श्रपनी सुन्दरता पर कुछ 
गर्व हो गया है। इडिदेशी सुन्दरियों के मुख से अप्रनी सुन्दरता के विधय में 
कानाफूसी सुनने का मुझे ऋभ्यास हो गया था, किन्‍्त्‌ विल्ञायत से लौथमे के 
पश्चात्‌ मैंने श्रपने अनेऊ मित्रों से सुना है. बंगाली युवर्तियाँ” ऐसे ही 
पुरुषों शो हृढ़तो हैं जिनकी मुखाकृति उनसे मिलती छुलती हुई € | बंगाली 
में एक कहावत हे कार्तिक का चेहग!। बंगाली लोग कार्तिक भले ही हो 
जाँय किन्त्‌, हिन्दी कवि देव सेनापति नहीं बन सकते | मैंने पेरिस हैं एक 
अपनी स्त्री मित्र से सुना था “अग्नेजों का सफेद रंग श्रच्छा। नहीं वरनू वह 
तो रक्क का अभाव है। नौलाकाश पर जो छाया के रंग होते हैं दम उन्हें 
सन्द करते हैं, क्‍योंकि देखने में वे सुन्दर प्रतीत होते हैं |!” किन्‍्त यह बात 
बंगाली स्त्रियों के लिये लागू नहीं होती | मेरे हृदय में इस प्रकार की बातें 
कभी नहीं उड़ी थीं। किनत इधर कुछ दिनों से मेरे हृदय को ये दी बाल 
घेरे रहती हैं । मेरा रंग धूप में पका हुआ गेहुआ है, शरीर लम्बा, पतला, 
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तथा बलिए है, चेश सुदूर और नाक श्रादि सत्र दृष्टि से श्रच्छा मालूम 
पड़ता है । यह मैं नहीं किमत, अन्य लोग कहा करते हैं | विल्ञायत में एक 
कलाकार ने मेरी पत्थर की मूर्ति बनानी चाही, किन्‍्त मेरे पास समय अधिक 
नहीं था | अत; बह बना न सका | बंगालियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता 
इसलिये उनकी माँ की ही भाँति म॑ भी उन्हें मोम का बालक समझता हूँ | 
मेरे हृदय में यह बातों आ आकर मुझे क्रोधित बना रहीं थीं। म॑ अपनी 
' ऋल्पना में श्रचिरा से लड़ रहा था। तथा मन ही मन उससे कह रहा था 
#तुम्त जिसे सुन्दर मान बैठी हो वह तो नष्ट होने वाला देव है। वह त॒म्दारी 
स्तुति तो सुनता है किम्तु उस श्रोर ध्यान नहीं देता! तथा यह भी कहा 
“आज तुम मेरे त्िवाह की इच्छा को पानी भरे मेघों की भांति मिद्य दोगी । 
एक दिन अचानक ही में अपने इस स्वभाव पर हँस पड़ा था | 


इधर मेरे हृदय में विज्ञान के आविष्कार करने की युक्तियाँ कार्य कर 
रहीं थीं। मैं अ्रपने मन में यह सोच रहा था कि वह मेरे आने जाने के 
मार्ग मैं नित्य प्रति आँखें पतारे क्‍यों बैठी रहती है। यदि वह एकान्त मैं 
ही बैठना चाहती है तो किसी अन्य स्थान पर जाकर बैठ सकती थी । 
प्रारम्भ में तो मैंने उसे कनखियों से दी देखा था | इधर कमी कमी उससे 
मेरी श्रॉलें भी मिलती हैं किन्तू, स्पष्ट रूप से जी भर के कभी श्राँखें चार 
चार नहीं हुई । 


इस परीक्षा से भी बढ़ कर मेरी एक और परीक्षा हो चुत है | इससे 

- पहिले में अपना पत्थर मिद्दी का काम्त कररे उस झ्कुर झुट के मार्ग से एक 
बार दही घर लौटा था | किन्तु अत्र फिर वहाँ होकर कभी कमी मोटर गाड़ियाँ 

भी निकल जातीं हैं । और श्रचिरा भी भली माँति जानती है कि यह बात 

भूगर्भ विद्या से सम्बन्धित नहीं है | यह देखकर, कि वह याता योत उस 

नारी को बह्ों से हटने को विवश नहीं करता , मेरा साहस बढ़ गया | कई 

ऑर मैंने पीछे फिर कर देखा है कि मेरे निकल जांने के बाद भी-अचिरा मेरी 


श््प हैः तीन साथी 


ही ओर देख रही है श्रौर पलट कर जत्र मैंने श्रपनी दृष्टि उस पर डाली तो 
उसने अपने नेन्न नीचे कर डायरी पर जमा दिये हैं। यह देखकर मुझे सम्देह 
हुआ कि डॉयरी लिखने की उसकी गति में अब वह वेग नहीं है । मेरे 
वेशानिक छुदय में अब उसके मनो-विशान की बातें आने लगीं हैं| मे सममझ 
गया कि किसी व्यक्ति के साथ शादों करने के लिये वह निर्जन बन में तपस्या 
कर रही है , जिसका नाम मवतोष था ; जो कि विलायत से लौट कर छुपग 
में सहायक मेजिस्ट्रेटी कर रहा था| पहिले इन दोनों में बहुत गम्भीर प्रेम 
था। किस्तु इस व्यक्ति के नौकरी करने से इस दोनों के प्रेम में अ्रनायास ही 
कोई तूफान आ। गया है| मेरे मन में पता लगाने की इच्छा हुईं क्रि बात 
क्या है | मुझे इस बात का पता लगाने में कोई अड्चन नहीं हुई, क्योंकि 
पटना विश्वविद्यालय में मेरे साथ पढ़ा हुश्रा मेरा एक साथी है बंकिस | 


मेने उसे एक पत्र डाला | उसमें लिख * ब्रिहार सिविल सर्विस में 
कोई मवतो५ मजूमदार हैं । उनके सम्बन्ध में लड़की वालों ने लोगों से सुना 
है कि वे भले आदमी हैं | मेरे एक मित्र ने कद्दा है कि उनकी कम्या की 
शादी उनसे करवाने का में प्रयत्न करूँ | वे शादी कर होंगे श्रथवा नहीं , 
पूरी बाते मुझे लिखों | क्या वह इस सम्बन्ध को स्त्रीकार कर लेंगे | 


मेरे मित्र का उत्तर आया * वह शादी नहीं करेंगे। यदि उनके 
सम्बन्ध में जाबता चाइते हो तो सुनो 


£ झपने कालिज जीवन में मै डाक्टर अनिल कुमार सरकार का 
शिष्य या। अर से आस्स्म होने वाले बहुत से अर कुर उनके नाम के 
प्रारम्भ में जुड़े हुए थे । जितने ही वे उच्च कोटि के विद्वान थे, बालकों के 
समान उतने ही सरल | उनकी पुत्री श्रति सुन्दर थी। ऐसा प्रतीत दौधा 
था कि उनकी बन्दना से प्रसन्न होकर सरस्वती ने उनको विधा ही नहीं दी 
बरन्‌ पुत्री के रूप उस घर में अ्रपना अवतार भी छिबा था। भवतोष उनके 
घर में जाने लगा | उसकी बुद्धि तीन थी ह्िन्त बेकार की बातें बहुत करता. 


बीन साथी श्ञ्‌ 
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रहता था। उसझे तीब्रता देखकर पहिले तो डाक्टर साहब उस पर प्रसत्न 
हुए किन्त आाद में उस पर उनकी पुन्नी मुख्ध हों गईं |. उन दोनों का आपस 
में इतना बैठना हम लोगों को अखरने लगा। सगाई का कार्य सम्पन्न हो 
चुका था बस देर इतनी सी थी कि भवतोष विलायत जाकर वहाँ से सिविल 
सर्विस की परीक्षा पास कर आये । विलायत भेजने का उसका व्यय डाक्टर 
साइब को ही सहन करना पढ़ा। भवतोष को ठण्ड बहुत सताती थी | हम 
लोगों ने सुबह शाम भगवान से प्रार्थना की कि उसको निर्मोनियाँ हो जाय 

' और वह मर जाय । वह मरा तो नहीं किन्त, परीक्षा पास करली । परीक्षा 
प्रास करने के पश्चात उसने भारत सरकार के एक उच्च पदस्थ अधिकारी 
की पुत्री से विवाह कर लिया । लज्जा तथा दुख के कारण डाक्टर साहब 
अपनी क्या को लेकर कहीं चले गग्रे---आज्ञ तक उनका पता नहीं कि कहाँ 
गये ॥! 


पन्न मैंने पूरा पढ़ा तथा हृढ़ निश्चय किया कि इस लड़की का 
उद्धार मुझे करना ही है चाहे सुभे कितना ही लब्जित होना या दुख 
डठाना पड़े | 


यह विचारते ही अजिरा से बातचीत करने को मेश हुदय व्याकुल 
दो. उठा । यदि मैं विज्ञान वेत्ता न होकर साहित्य रसिक होता अ्रश्वा पूर्वी 
: बंगाल का न होकर श्राधुनिक फैशन परस्त पश्चिभी बंगाल का होता तो 
ख्रब तक कभी खुप न रहता | क्रिन्त मैं बंगाली युवती से डरता हूँ शायद 
उसे पब्चानता नहीं इसीलिये । मेरी यह धारणा थी कि हिस्दू' नारी श्रन्य 
पुरुओं के लिये एक दुर्गम मार्ग है। यदि मैं वेकार ही उससे बातों करने 
जाऊँ तो उसका पत्नित्र सक्त श्रपवित्र हो जायगा। . संस्कार ऐसा ही अस्चा | 
होता है । यहाँ पर कार्य श्रारम्भ करने से पूर्व मैं अपना कुछ समय कल्कततों: 
में व्यतीत कर ही झ्राया था तथा अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर आधुनिक्ष 
युवतिश्रों को विनेमा के रंग ठंग मैं ड्रबा हुआ देख आया था, खैर जाने दी 


६ तीन साथी 
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इन बातों में रखा श्री क्या है । किन्तु श्रचिरा को देख कर मुझे ऐसा मास 
हुआ कि वह आधुनिक युवतियों को भांति चलचित्र के संसार की नागिका 
नहीं है। आधुनिक यग में वह जन्मी अवश्य है किन्त इस यंग का उस 
पर कोई प्रमाव नहीं“-वबंह श्रात्म मर्यादा से अ्रनुप्राणित है तथा पर पुरुष 
के स्पर्श से भी डरती है| मन ही मन में सोचता रहा कि बातें कैसे प्रास्म्भ 
की जावे | हि 

इसी,बीच में निब्रटवर्ती स्थानों पर कई डकैतियाँ पड़ चुकी थीं। 
मैंने सोचा कि. अचिरा से इसी सम्बन्ध में बातें प्रारम्भ की जावें कि यदि 
आप कहूँ तो राजा से कहकर आपके पहलये का प्रशनन्ध करा दिया जाय |? 
यदि वह आधुनिक थुग को यवती होती तो इस प्रकार की बातों की चाप- 
लूसी समभती और अपनी गर्दन टेढ़ी करके कहती “यद्व तो मेरे सोचने की 
बात है, में स्पयं इनका प्रबन्ध कर लूगी |” किन्‍्तू, यह बंगाली युवती 
मेरी बात की किस रूप में समभझेगी इसका सुझे कोई अनुभव नहीं था। 
बहुत सम्तय से बाहर रहने के कारण मेरे संस्कार विदेशीपन में मिल गये हैं । 

भगवान भास्कर अस्ताचल में प्रवेश करने वाले हैँ । अरब अ्रिरा 
के घर कीटमे का समय हो गया था। क्या उसके नाना उसको लेने जायेंगे। 
इतने में मैंने क्या देखा कि एक बदमाश अचिरा के हाथों से उसका बैग 
तथा डायरी छीन कर भागा जा रहा है। तत्तुण दी पेड़ों की औट से 
भिकल कर में बोला “आप इडरिये मत |” और मटपट उस बदमाश के ' 
कन्वे पकड़ लिये | बदमाश बेग और डायरी छोड़कर माग गया | मैंने वह 
सामान अचिरा को लौटा दिया | 

. अ्चिरा बोली “मेरे भाग्य से आप यहाँ ' * * ९९०७? 

मैं बोला “मेरी बात मत कहिये ; मेरे ही भाग्य ते बंद बदमाश 
यहाँ आया था। ” 

“इसका मतलब १” अबिरा ने पूछा ॥ 


बीन साथी श्र 
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“इसका अर्थ यही है कि उसके ही कारण मेरी और आपकी आज 
बातें हो सकी हैं। इतने दिनों से मैं यह निश्चय ही नहीं ढर सका कि 
आपसे बातचीत कैसे प्रारम्भ की जाये 

“क्िन्त वह तो डाकू था ह 

“नहीं वह डाक नहीं था| वह था मेरा वस्कर्दाज |” 

झपनी कत्थई रंग की साढ़ी में मुँह लगा कर अवचिरा जोर से हँस 
पड़ी | कितना माधुर्य था उसकी हँसी मैं--प्रतीत ऐसा होता था मानो कि 
कोई उच्च संगीतशञ अ्रपनी बॉसुरी पर सुरीले राग निकाल रहा हो | 

जब उसकी हँसी रुक गई तत्र वह बोली “यदि यह बात सत्य 
होती तो कितना श्रच्छा होता । 

किन्त होता किसके लिये श्रच्छा (?? 
“जिसके सामान पर डाफा पड़ा था, उसके लिये।” . अचिरा ने 
' कहा | ह 

““किन्त, इसके बाद, जिसने आपको बचाया उस का क्या होता 7 

अचिरा वोली “जिसने बचाया हे उसे क्रिसी बस्तू की भरावश्यकता 
नहीं है। उसने तो केवल इतना ही चाहा कि उसे बातचीत का प्रथम 
श्रवसर मिले, जो उसे प्राप्त हो ही गया |” | 

“यह गणित की संख्यायें अकस्मात्‌ समाप्त तो नहीं होंगी (” 

“समाप्त क्यों होंगी १? श्रचिरा ने कहा । 

“्रच्छा यदि मेरे स्थान पर आप होतीं तो मुभते कौन सी बात 
पहिले करती । 

“यदि मैं होती तो यही कहती कि आप इस जंगल में बच्चों. 
की भांति कंकड़ पत्थरों से क्‍यों खेला करते हैं ? क्या अभी आपका बंप ' 
नहीं गया है ?” | | 


श्द बीन साथी 
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“तो फिर आपने अभी तक कहां क्यों नहीं ?? 

. “आपसे कहने में डर लगता था ।?? अ््िरा ने कहो | 

#४डर लगता था ! मुझसे !!! 

“आप बहुत बड़े आदमी हैं, यह में अपने नानाजी से सुन चुकी 
हूँ, आ्रापके लेख उन्होंने त्रिलायत के अखंभारों में पढ़े हें । जो कुछ भी वह 

' इढते हैं मुझे समझाने की कोशिश करते हैं |! 

“क्या उन्होंने तमकों मेरा लेखें समझाया था !” 

“हाँ उन्होंने समझाने का प्रयत्न तो किया था, किन्तू, उसमें लैटिन 
नाम इतने थे कि समझ में ही नहीं आता था। इसीलिये मैंने तागाजी से 
हाथ जोड़ कर कहा था कि इसे रहने दीजिये । इससे तो श्रच्छा है हि मैं 
श्रापकी कोमण्टम ध्योरी की ब्िब यहाँ ले श्राऊँ तो कुछ तमभ में तो श्र 
ही जायेगा |” अनचिरा ने कहा | 


“शायद आप उसको समझ जाती हैं !? 

.. *सममभती तो कुछ भी नहीं, कित्त मेरे मानाजी में ऐसी भतिभा 
है कि वह सभी कुछ समझ जाते हैं| तथा मैं उनकी इस घारणा को तोड़ना 
नहीं चाइती । उनकी एक धारणा और हे ख्ियों की बुद्धि पुरुषों से अधिक 
तीत्र होती है | इसीलिये मुझे डर लग रहा है कि इतनी देर हो जाने की 
व्याख्या मुझे नानजी से अवश्य सुननी पड़ेगी । वास्तविक बात यह है कि 
लड़कियों पर उनकी करुणा अंधिंक रहती हे। जब मेरी धानी जीवित थी 
तंब कोई भी गम्भीर बांत छिंड़ते ही वह नानाजी का 'पुइ बन्द कर देती 
थीं | इससे स्त्रियों की तीह्ण बुद्धि कहाँ तक पहुँच सकती है, इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण नानी से उर्हें नहीं मिला । में नानाजी को हताश मंहीं कर सकती | 
सता बहुत है, समझा नहीं है' और भी बहुत. सुनोंगी और समकूगी भी 
कुछ नहीं ।” 


तीन साथी श् 
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अचिश के दोनों नेत्र कोतूहल भरे स्नेह से भर गये। मैरा मन 
यही चाइने लगा कि बाते चिर्काल तक चलती रहें | हृदय कालिका 
कुम्दलाई जा रही थी | सम्ध्यां सुन्दरी श्रपने द.प जलाकर शाम बने के छपर 
प्रकाश फैला रही थी | सन्‍्यालिने ईघन एकत्रित कर अपने अपने घर लौ£ 
रही थीं ; दूर से हो उनके गीतों की मधुर ध्वनि उत्त गो धूलि बेला मैं सुनाई 
दे रही थी 
इतने मैं ही कहीं से किसी के पुकारने की आवाज आई “अब ! तुम 
कहाँ हो | अँ पैरा हो चला है। आज कल समय ठीक नहीं है। ४ 
४ बिल्कुल अच्छा नहीं , नानाजी | इसीलिये आज मैने एक अपना 
रक्षक नियुक्त शिया है। ?? ' 
डाक्टर साहब के श्राते ही उनके पाँव छू कर मैने उनको प्रणाम किया 
वे अ्रत्यम्त विस्मित हो उठे। मैंने अ्रपता परिचय दिया” मेरा नाम 
नील माधव सेन गुप्त है | ? 
वृद्ध भाध्यापक का मुख प्रसक्षता से खिल उठा , बह बोले “ अच्छा 
श्राप ही हैं डाक्टर सेन शुप्त १? आप तो अभी युवक ही हैं । !? ह 
मैंने कहा “ जी हाँ ! मैं श्रमी युवक ही हूँ। मेरी आय छुत्तीस से 
अ्रधिक- नहीं है। ?” 
पहिले ही की भाँति अ्रचिरा इस बार फिर मधुर कण्ठ से हँस डठी 
तथा उसमे मेरे हृदय की वीणा के तारों को श्रपने मधुर दास की भधुरिमा 
से और भी भांकृत कर दिया | वह बोली “ मेरे नानानी की दृष्टि मैं इस 
संसार के सभी लोग बालक ही हैँ तथा वह स्वयं हैं उतर सबके श्रप्रवाले ? 
: बुद्ध डाक्टर साहब ने कहां “€ अग्रवाल ! तुमने इस नये शब्द का 
आविष्कार कहों से कर डाली [7 


अजिरा बोली “श्ापका एक प्रिय छात्र था कुन्दन लाल अग्रवाल । 


६० तीन साथी 
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मेरे लिये वह बोतलों में मर भर कर आम की चटनी लाया करता था। मैंने 
एक बार उससे पूछा था कि अग्रवाल शब्द का श्रथ क्या हे । उसने मुभे इस 
शब्द का श्रथ बतलाया कि श्रप्रवाल वह है जो सत्र मनुष्यों से आगे रहे | ?! 
." डाक्टर साहब ने कहा “ डाक्टर सेन शुप्ता इमारा मरिचिय तो अब 
आपसे ही हो गया | अत्र आपको हमारे यहाँ अवश्य आना होगा ।?? . 

बीच में ही वात काट कर अचिरा बोली “ नाना जी । इनको कहकर 
बुलाने की श्र।वश्यकता नहीं ; यह तो स्वयं द्वी श्राना चाहते हैं | इन्होंने 
मुझसे यह सुन लिया है कि आप देश,काल की समस्याओं की धुत्यियों को 
बड़ी सुगमता से सुलभा देते है। ” 

मैंने मत ही मन कहा / यह क्‍या हरकत है ! अचिश 
सीमोल्लंधन कर दिया | ?? 

डाक्टर साहब ने उत्साह भरे कण्ठ से कहा “ क्या आप मुझे अधिक 
समय व्यतीत होने के सम्बन्ध में कुछ'* ***। ?? 

, उनकी यह बात सुनकर मैं घबड़ा गया और बोल उठा “जी नहीं | मैं 
इद सम्बन्ध में कछ नहीं जानता मुझे श्राप सममायेंगे मी तो आपका समय 
ही व्यर्थ नष्ट होगा। ? 

डाक्टर साइब कछ तेज हो बोल उठे ८ समय |” यहाँ जंगल में समय 
की क्‍या कमी है। अच्छा एक काम कोजिये कि इस समय श्राप इमारे यहाँ 
चलकर भोजन कौजियेगा। ?' 

मैं प्रसल्त होकर कहने ही वाला था “जी हाँ अच्छा | ? कि बीच में 
ही अ्रविरा बोल उठी ” नाना जी। क्‍या शआआप को मैं. यूँ ही बेकार कहती 
हूँ क्रि आप बच्चे हैं। जब देखो तब श्राप लोगों को निमंत्रण बेकर भुझे 
परे शानी में डाल देते हैं | यहाँ , इस जंगल में 'फरयों? की दुकान कहाँ 
मिलेगी और यह लोग ठहृरे विलायती ढंग से खाना खाने वाले | आप ब्यों 


ट्र,' 


ने तो. 


तीन सांथी ॥ ह ६१ 
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अपनी दोहती को बदनाम कराना चाहते हैं | कमसेकम मछली और भोड़ के 
माँस की व्ययस्था तो करनी ही करनी होगी । ? 


“ अच्छा तो जाने दो | मुझे बतलाइये कि आपकी सुविधा कत् 
रहेगी! ” 

मैंने कहा "सुविधा का तो कोई ग्रश्न ही नहीं फिर वह भी भोजन के 
लिये ; किन्तु मैं यह नहीं चाहता कि अचिरादेवी को परेशानी हो । मुझे 
इस भयड्डर जंगल में पहाड़ एवं गुफाशं में जगह जगह धूमना पड़ता है 
इसीजिये मैं अपने साथ एक यैले में चूड़ा , केले , टमाटर , चने का कच्चा 
साग तथा मू'गफली भी रखा करता हूँ। में अपने साथ में सामान ले श्राऊँगा , 
बस अचिरा देवी मुझे हाथ से मिलाकर दंही और चूड़ा खिला देंगी । यदि 
आप इस बात पर राजी हों तो कोई बात नहीं मैं कल था जाऊँगा। ?! 


अचिरा ने कहा नहीं नानाजी ! इन सन्त लोगों का विश्वास मत करना | 
आपने बंगाल के एक मासिक पत्र में लेख लिखा था बंगाल के खाद्य में 
पिटामिन का प्रमाव ?। ठसे इन्होंने पडा था इसी से आपको ग्रसन्न करने के 
लिये फलों के नाम गिना दिये हैं । ?? 
मन ही मन मेंने सोचा अच्छी मुसीबत में जान पौंसी | मेरे लिये 
किसी मी डाक्टर का पत्रिकाशों मैं विटामिन सम्बन्धी लेख पढ़ना संभव नहीं 
है । लेकिन यह कह” तो कैसे कहूँ. ,विशेषतया तब जश्न उन्होंने मुझे पूछा 
४ क्या आपने मेरा लेख पढ़ा था !? 
मैंने उत्तर दिया “मैंने उसे पढ़ा श्रथवा नहीं किन्तु वास्तविक बात यह 
हुई हद कि '१०*९*०००* +००० ०१३ ह 
.. “वास्तव में बात यद्द दो कि यदि इन्हें भोजन कल कराया जाय ती 
इनकी याली में मछली, माँत, फल इत्यादि सब वस्तुणः खाने को प्राप्त 
होंगी | इसीलिये यह टमाटर का नाम बारस्वर ले रहे हैं । इनके शरीर की 


६र्‌ तीस साथी 
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ओर देखो, कोई कह सकता है कि केवल शाकाहार-से घना होगा? ज़ाना 
जी | श्राप सब पर विश्वास कर लेते हैँ यहाँ तक कि मुझ पर भी | इंसी- 
लिए हँसी में आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती /? 

हम लोग बातें करते हुए; धीरे २ उनके घर को श्रोर चले जा रहे थे | 
इतने में अचिरा ने कहा “अब आप श्रपने बँगले को जाइये ।?? 

मैंने कहा--'सोचा था कि आप लोगों को श्रापके घर तक ही 
पहुँचा दूं ।”! ह 

“हमारा घर अभी यों दी अ्रत्म व्यस्त पड़ा हुआ है फिर श्राप यही 
कहेंगे कि बड़ाली स्त्रियों को घर ठीक से रखना नहीं श्राता है | में उसे कल 
अब्छी तरइ सँवारूँ गी बेसे किसी मेम का घर हो-॥? ह 

डाक्टर साहव ने कहा---“'डाक्टर सेन गुप्त | श्राप इसके कहने पर 
विचार मत कोजिये | यह बहुत बातें करती है, इसका स्वभाव ही ऐसा हो 
गया है। इस बन प्रान्तर की शूस्यता में यह अपनी बेतु की बातों, से मेरा 
हृदय गहलाये रहती है | यहीं आकर इसका स्वभाव ऐसा हो गया: है | जब 
यह चुप रहती हे तब मेंरे घर, मेरे हृदय में सन्नाटा छा जाता है और यह 
इस बात को जानती है | मुझे भय लगता है कि कहीं इसे कोई गलत न 
सप्तम बैठे ॥!* 


अपने बृद्ध नाना से लिपटकर अचिरा कहने लगी--' नानाजी ! मुझे 
सब्र बातें समझने दो, मैं अत्यन्त निरदा का पात्र नहीं बनना चाहती, नई 
तो यहाँ पर रहने में कोई आनन्द नहीं रह जायगा।” 


अध्यापक ने गये से कहा-- 'सेनगुत ! त म भानते हो मैरी अ्रचिरा 
बातें करने का दद्भ जानती हे। मैंने ऐसी लड़की कहीं नहीं देखी |? - 

सहसा अ्रचिरा बोल उठी--“ आपने ऐसी लद्धफी कहीं नहीं देखी श्रीर: 
मैंने इतने अच्छे नानाजी [? ह 


(शान पलट पलीजलफलीफिलीपल।+ 3 र्ीषटीजो धन 


वीन साथी... । | 


हे. अजपिल परचज ५ 
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मैंने कह्ा-- गुरुदेव ! श्राज आपको विदा होने से पूर्व मुझे एक 
बचन देना होगा ।” 

“अच्छी बात है ।?? 

* “जितनी भी बार आप सुझे आप' शब्द से सम्बोधित करते हैं 
उतनी ही बार मुझे लण्जा का श्रनुभव होता हैं | यदि आप भुझे तुम 
कहकर सम्बोधित करें तो वह मेरे लिये स्मेह तथा सम्मान वर्धक होगा। 
यदि आप श्रपने घर में मुझे 'त्‌म' कहेंगे तो आपकी दुद्धिता भी मेरी 
सहायता करेगी | 

“आपने तो हृद कर दी | में एक साधारण देराती लड़की श्रापकी 
मद्दानता तक किस प्रकार पहुंच सकती हूँ । मेरा कहना है कि कुछ समय 
और व्यतीत होने दीजिये | यदि मैं आपके डिंगरीघारी स्वरूप को भूल सकी 
तो सब कुछ सम्भव हो सकता है, तानाजी की बात अश्रल्ग है। श्रभी 
प्रास्भ करिये ना--नांनाजी बोलिए ता--त म कल. भोजन करने यहाँ 
आना | श्रश्रि यदि मछली के भोल में नमक श्रधिक भी डाल दे तो सहन 
कर लेना ओर कहना कि बड़ा श्रच्छा बना है, अ्रभी और लूँगा ।” 
,..अ्रध्यापक ने मेरे कंधे पर हाथ रख, मुझत स्नेह पूर्वक कंहा-- “यदि 
कुछ समय पूर्र मेरी श्रच्ि को देखते तो मालूम हो जाता. द्वि यह कितने 
लण्जाशील स्वभाव की है | जब यह बात करना प्रारम्भ करती है तो कुछ . 
अधिकता से करने लगती है |” 

“देग्विये ना डा० सेनगुस ! नानाजी मुझ पर कैसा सधुए शासव. कर 
रहे हैं। यह मुभसे अ्नायास ही कह सकते थे कि मैं मेँदजोर हूँ और 
मैरी यह बातूनी प्रकृति. सहन करने योग्य नहीं । लेकिन आ्राप मेरी सहायता 
कीजियेंगा | कैसे करेंगे, कया कहेंगे ! कद्दिये ता |? 


“आपके सामने नहीं कई गा?! 
“अधिक कठोर होगा !”? 


ह४ तीन. साथी 
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“आप मेरे मन की बात समझती हैं।? 
“तब फिर रहने दीजिये | अब अपने घर जाइये |? ... 


“एक बात और है | कल आपके यहाँ मेरे लिए भोजन भी होगा 
और नवीन नामकरण भी । कल से मेरे नाम मैं से “डाक्टर” श्र 'सेनगुस 
लुप्त दो जायगा ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के सामने जाने से धूम्रकेतू की पूछ 
बढ़ जाती है |? 

“तब फिर इसे आप नाम परिवर्तन! कद्दिए नाम करण! क्यों 
कद्दते हैं !” 

“अच्छा तो यही सही |?” 

'मेरा पहिला दिन इन्हीं बातों में समाप्त हो गया । 

कितना श्रोजस्वी चेहरा है वृद्ध डाक्टर साहब का और मूर्ति कितनी 
सौम्य है । उनके नेत्रों को देखने से प्रतीत होता है मानो कि वह किसी फो 
आशीवाद दे रहे हूँ । उनके हाथ में एक चमकदार छड़ी, कन्धे: पर चुनी 
श्बेत चादर, शरीर पर चुनी हुई घोती तथा थ्सर का कुरता दै। माथे के 
बाल श्वेत हो चुके हैं किन्त वे कघा अ्रवश्य करते हैं। देखते हीं स्पष्टतया 
शात हो जाता है कि उनकी साज सज्जां में भ्रचिरा का भी द्ाथ है तथा 
इस लड़की को ही प्रसन्न रखने के लिए इन्हें इतना परिश्रम करना पड़ता 
है । | 

श्रभी तक में जंगलों में वेज्ञानिक खोज ही कर रहा था, कफिनत श्रब 
मेरे हृदय में इन लोगों की ही खोज रहने लगी। में श्रध्यापक साहब का 
नाम. श्रनिल कुमार सरकार ही रखना अधिक उचित समझता .हूँ।. वह 
कैम्न्रिज यूनिवर्सिटी के पुराने पी० एच० डी० हैं। कई माह पूर्व एक 
नगर के कालिन की अ्रध्यक्षता छोड़कर वह इस ज गल्न.मैं आगये हैं, तथा 
यहां स्टेट के एक बेकार बे गले को मरम्मत करवाकर उसमें ही रहने लगे 


तीन साथी ६४ 
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हैं । यह तो उनका थोड़ा सा परिचय के लिए बंकिम के पत्र का सहारा 
लेना चाहिये | : 

मेरी कहानी का ग्रारम्मिक साथ समाप्त हो गया। छोटी कहानी के 
आदि श्रन्त में श्रन्तर श्रधिक नहीं रहता | बातों को बढ़ा-चढ़ाकर में उनके - 
वास्तविक आतन्द को कम नहीं करूँगा । 

संक्षोप में, भें अखिरा के साथ श्रत्र बातचीते कर सकता था.| उस 
दिन इमारी पिकनिक तविका! नदी के कितारे हरी भरी वैनस्थली .में हुई 
थी । 

अचानक ही डाक्टर साहब मुभते पूछ बैटे “नवीन |! क्‍या त्‌म्हारा 
विवाद हो चुका हे १?” 


प्रश्न का श्रथ इतना गश्मीर तथा स्पष्ट था कि यदि उस .समय मेरें 
स्थान पर कोई अन्य होता तो बात को दबा जातां। मेंने उत्तर दिया-- 
“नहीं ! श्रभी तक तो नहीं हुआ है.[?” 


बात कैसी भी क्‍यों न हो किन्त श्रचिरा की दृष्टि से नहीं बचे सकती। 
उसने कह्ा--“नानाजी ! अभी तक तो नहीं? इनका यह संशेययू् बाक्य 
कन्या पक्ष को दिलासा देने के लिये है | किन्‍्तू, इसका वास्तविक अर्थ कुछ _ 
भी नही है ।” । | 

_#दुसका कोई श्र नहीं, यह आपने कैसे निश्चय कर लिया *” . 

#यह समस्या गणित की है; किल्तू, यह प्रश्न पेचीदा- नहीं है। यह 
बात तो पढिले दी शात हो गईं कि आप छत्तीस वर्ष के छोटे से बच्चे हैं | 
इस बीच में तो आ्रापकी माताजी ने कम से कम पाँच सात वार तो कहा ही 
होगा 'भेटा ! घर में श्रव तो बहू आनी चाहिये।' आपने उम्त बेचारी . 
को उत्तर दिया होगा शादी करने से पहले घन कमाना चाहता -हूँ।? वह 
बेचारी रो धोकर थुप हो गई होगी । इस बीच में आपने धन, तो खूब 
कमा लिया किन्तु शादों करके गले में फाँती का फनदा-नही डाला | अन्तिम 


हद तीन साथी 
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समय, जब आपको राज दरवार से यह पद प्राप्त होगया तब फिर आपकी 
माताजी ने कहा होगा बिटा | अब तो विवाह करना ही होगा, में श्र 
ओर कितने दिन की मेहमान हूँ ।' तब आपने कहा होगा' मेरा जीवस् 
और सन्‍्यास एक से ही हैं,में डसे भारत माता की सेवा मैं भ्र्पित करूँगा । 
इताश होकर वे फिर आँखें पोंछ बेटी हैं। बतलाइये, आपके छुत्तीस बच 
के जीवन इतिद्ास को में बतलाने में सफल हुई या नहीं |” 

इस लड़की के साथ असावधानी से बातें करना खतरनाक हे। कुछ दिन 
पूर्व में अखिरा से बातें कर रहा था | अ्रचिरा ने प्रसज्ध वश कहा था आप 
लोग हमारे देश को छ्ल्ियों को केवल घर गृहस्थी के काम के साथी के रूप में 
पाते हैं | किन्तु बिलायत में जो विशञानी लोग हैं उन्हें तो अपनी जैसी ज्लियाँ 
मिल जाती हैं , जैसे उदाइाण के लिये अ्रध्यापक कुरी की पत्नी मेइम कुरी 
थीं। इस प्रकार की अपने देश में आप कोई र्ती नहीं पा सकते [” 


मुझे कैथरिन की बात याद झा गई | हम दोनों ने लंदन में एक साथ 
काम किया था | यहाँ तक कि मैंने ओर उसने रिसच की भ्री एक पुध्तक 
लिखी थी। अचिरा की यह बात मुझे अ्रसंदिग्ध रूप से स्वीकार करनी 
पढ़ी।.. 

यह सुनकर अच्िरा बोली, (फिर आपने इतनी योग्य लड़की से विवाह 
क्यों नहीं कर लिया |” कया बह इसके लिये तैयार नहीं थी |? 

मुझे मानना पड़ा “शादों का प्रस्ताव तो उन्होंने दी किया था|?! 

अखिरा ने कह! "तब उसे आने क्यों नहीं स्वीकार दिया [? 

#मेरा क्राम भारतब॒ध में ही था ओर वह केवल विज्ञान का दी हो यह' 
बात भी नहीं थी।” .... 


#डूसका अथ तो यही है कि प्रेम को सफलता आप जैसे साधकों के 
लिये कामना की वस्तु नहीं ।-ज्ली जीवन का सुझ्य ध्येय व्यक्तिगत होता है 
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और आप लोगों का ठीछू इससे बिपरीत |” अविश ने कढा | 
इसका उत्तर सहसा ही मेरे मध्तिस्क में नहीं आया। सुभे चुप होते 
देख अचिरा कइने लगी “शायद आप बंगला साहित्य नहीं पढ़ते | कैच 
और देवयानी? नाम की एक कविता है। उप यही बात है, ज्यों का प्रण 
है धयुरुषों को अ्रपने बन्धन में बाँधना? और पुरुषों का है 'ठनके बस्घन को 
तोड़ कर परज्ञोक का मार्ग बनाना | कच देवयानी के श्रनुगेध को त्याग घर 
से निकल पड़ा था, और आप माँ का अचुनय न मानकर निकल पड़े हैं। 
भात एक ही है | ज्ली पुरुष के चिरकाल से चलते चले आये संघर्ष में आप 
विजयी हुए हैं। आपके पौरुष को कोटिश: धन्यवाद है। छरी हृदय को रोने 
दीजिये, उस ऋन्दन का भोग नेबेध रुप में. अपनों साधन की पूजा में अहण 
कीजिये | देवताओं पर लोग भोग चढ़ाते हैं, किन्तु देवता किसी पर रीभता . 
ही नही है|! 


अध्यापक इस वार्तालाप के भाव को नहीं समझे | गर्व के साथ कहने 
लगे “भश्राचि के सुख से गम्भीर सत्य बिना किलो प्रयत्न के ऐसे सुन्दर दक्ष से 
निकलता है कि बाहर के लोग सुनकर यही समझेंगे कि 

उनको बार बार यहो डर लगा रहता है कि लोग उनकी वातिनी को 
गलत न समभ बैठे । का 


अचिरा ने कहा “नाता जी ! श्राप बाहर वालों की चिन्ता मत कीजिये। 
इनसे स्त्रियों की प्रशंता सद्दी नहीं जाती श्रीर उत्तकी कुशलता भी इन्हें 
श्रखर जाती है| आप मुझे सद्दी सममिये, मेरे लिये.इतना ही पर्याप्त है ।! 

ईँसी हँसी में अचिरा बहुत बड़ी बात कद जाती है, किन आज जो 
गम्भीरता उसने धारण की है वह देखते द्वी बनती है। मैंने भी यह समझ 
लिया कि बिंस उच्च अधिकारी की लड़की को भवतोष व्याह कर लाया उसका 
भी लक्ष्य ऊँचा तथा निस्‍्वार्थ है । उसने अ्चिरा को यही समझाया दोगा। 
देश के काम में लगाने के लिये शक्ति वह ब्रिठिश शान से ही श्रय्नेन कर 
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सकेगा। डिस्तु अजिरा को घोका देना इतना आसान नहीं है, वह भवतोष 

की बातों में नहीं आई और इसका प्रमाण है रिफाफे के फटे हुए दो ढुकड़े। 
अझमिरा ने पुनः कहा जानते हो। देवयानी ने के को क्‍या भाप 

दिया।? ' 

“नहीं तो |?! * 

 6देववानी ने कहा था वुम अपने ज्ञान के फल को स्वयं नही भोग 
सकोगे, वह तुम्हें दूसरे को दाव करना पड़ेगा ।' मुझे यह बात ठीक नहीं 
लगी | यदि आ्राज कोई इस प्रकार का शाप योरुप को दे देता तो बह जी 
जाता | विश्व की वस्तुओं दी भाँति ही काम में लाने से ही वे लोग लोभ की 
मार खा खा कर मर रहे हैं | नाना जी! बतलाइये, यह ठीक है या नद्दी ! ?! 
धयह नितान्त सत्य है। किसतु आश्वय है कि तुमने यह बात कैसे 
सोची ! ? 

#इूसको सोचने की योग्यता मुझ में नहीं हे | आप से ही ऐसी बातें 
कितनी ही भार सुन चुकी हूँ | आप में एक महान गुण है ; आप मंगधाव 
शंकर हैं। कब क्या चात कद्द जाते है तथा कहकर तुरन्त ही उसे भूल भी 
जाते हैं। श्रौर तब चोरी किये हुए सामान को अपनी छाप लगा कर घंलाने : 
में किसी को केसा भी मय नहीं रह जाता।” 


मैंने कहा “प्योरी की विद्या भी एक ऐँची विद्या है । विद्या के क्षेत्र 
तथा राष्ट्र मैं बड़े बड़े चोर हैं । असल में कब्े चोर वही हैं जो चोगी करने 
से पहिले ही पकड़ लिये जाते हैं |” 


अखिरा ने कहा “नानाजी के कितने ही छात्रों ने इसकी कही हुई बातें 

नोट करके किताने लिखे डाली भौर अपना नाम कमा लिया बाद में 
उनकी पुस्तकें पढ़कर यह स्वयं उनकी प्रशंसा करते हैं | यह चमभते दी नहीं 
कि अपनी प्रशंसा स्वयं अपने आप कर रहे हैं। मेरे माग्य से, सुझे भी इस 
प्रकार की प्रशंसाएं प्रायः मिला दी करती हैं | नानाणी श्राप नवीन बाबू से 
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दी पूछ लीजिये ; इन्होंने भी स्वयं मेरी कही हुईं बातों को अपनी डायरी 
में, जिसमें यह अपनी आवश्यक वैज्ञानिक बातें लिखते हैं, लिखना प्रास्म्म 
कर दिया है | नानाजी ! मुझे अभोतक स्मरण है, वैसे तो बहुत समय व्यतीत 
हो गया है, जब श्राप कालिज में पढ़ाते थे तब आपने ही झुझे। 'कच-देवयानी ? 
की कविता सुनाई थी। उस दिन से मैं पुरुष के उच्च गोरव को मानती आई 
हूँ? किन्तु इस गौरव को कभी मैंने अपने सुँद्व से स्वीकार नहीं किया है ।” 
“बेदी ! मैने अपनी किसी बात में मी स्थ्रियों का गौरब नहीं घटाया है।? 
“शाप स्त्रियों का गौरव घटायेंगे , आप तो स्त्रियों के अनन्य मक्त 
हैं । आपके सुख से नारी गान सुनकर मैं मन ही मन हँसा करती हूँ । नारी 
टिलेज्ज होकर सब स्वीकार कर लेती हैं और अपनी प्रशंसा सुनना तो उसका 
स्वभाव ही है |” 
... कस दिन की बातें कोरी द्वास्यवर्धक हों, यह बात नहीं थी। उसमें 
संघर्ष का. संकेत था। अखिरा के स्वभाव ढी .दशायें दो थीं और आश्रय 
स्थान भी दो थे | एक तो उसका घर और दूसरा था वह पाँच दुक्षों वाला 
झुमसुट । अबिरा के साथ जब मेरा सम्बन्ध घनिष्ट हो गया, तब मैँने सोचा 
कि उस निर्जन वनस्थली की गोद मेँ हास्य करते करते अचिरा से अपने 
जीवन के संकट के सम्बन्ध सें बात चीत करूँगा और किसी भी प्रकार उसे 
“अन्तिम निर्णय की ओर ले जाऊँगा | किन्तु वहाँ परिस्थिति ही विपरीत थी । 
चबकि मेरा और अचिरा का प्रथम मिलन हुआ था उस सप्तय मेरे मुख मे 
बात प्रारम्भ करने को शब्द नहीं आये थे, उसी प्रकार यहाँ श्रचिरा भी इस 
प्रयल मैं थी कि प्रथम बातालाप प्रारम्भ किया जाय तो कैसे | मुझे उसकी 
बात के मूल रहस्य तक पहुँचने का कोई साधन नहीं मिला | उसकी हास्य 
ध्वनि, उसके घर पर, लुभकी कछ बात कहने को रोक देती हैं, तथा वन 
प्रान्त की गम्भीरता ने सुभाको अ्पतती समस्त च चलता की बातें करने से रोक 
दिया है । किसी किसी दिन जत्र इनके यहाँ चायपार्टी का निमंत्रण मिलता है 
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तब बात चीत करने का अवसर ग्रासत हो जाता है। किन्तु उस समय अ्रचिरा 
मुझे यह समझाती है कि मैं विपत्तियों के बहुत पार आरा रहा हूँ। चायमादी 
के दिन तो उसके बाक्यों की कठोरता और भी बढ़ ज ती है तथा उनसे बचने 
के लिये मुझे कोई स्थान नहीं मिलता | उन्हें सुनकर मेरा हृदय श्रशान्त हो 
जाता है, तथा मेरा विज्ञान कार्य नहीं होने पाता, जिसे देखकर में श्रन्दर दी 

' अन्दर लब्जित हो जाता हूँ। मेरे स्सिच् विभाग में कुछ भनराशि स्वीक्षत 
होने के सुझाव उपस्थित हो चुके हें, किन्तु उसके समर्थन मैं रिपोर्ट श्रभी 
आधी भी नदीं लिखी गई है। इस सम्बन्ध में नित्य ही आऑन्स की ग्राल्नीचचना 
मुन्ता चला श्रा रहा हूँ | इस बात को अचिरा भल्नी भाँति जानता हैं कि 
इस विषय से मुझे कछ प्राप्त नही दोने का झौर यह मेरे शान से बाहर हें, 
किन्तु फिर भी बह अपने नाना को उत्साहित करती रहती और मन ही मत 
हँ।ती भी रहती है। प्रस्तुत व्यवहार के सम्बन्ध में जितनी भी विपरीत 

' अक्तियाँ हैं उनकी. व्याख्या हो रही थी। इसकी श्राल्लोचना करते सप्रय जो 
बात हृदय को बुरी लगती थी वह था अचिरा का कह कर चलना जाना कि 
यह सब तर्क वह पहिले दी सुन चुकी है । मूले की भाँति मैं बैठार जाता 
तथा मेरी दृष्टि बार बार द्वार की ओर जाती रहती । सुविधा की बात केवल 
यही थी कि नाना जी मु्ंसे यह कभी नहीं पूछुते कि उनकी कही गई बातें 
मेरी समभक में आ रहीं यीं अथवा नहीं | उनका तो यही विश्वास है कि में . 
सब बातें साफ साफ समझ रहा हूँ । 


किन्तु मुझसे श्रव इस भाँति नहीं रहा जाता | कोई न कोई उच्चित 

अवसर शआते ही मुझे मुख्य बात प्रारम्भ कर देती है। पिकनिक के दिन 
जब बुद्ध अध्यापक एके जीणँ शीर्ण मन्दिर की,सीढ़ियों पर बैठे हुए; कैमिंस्ट्र 
'की पक नई प्रकाशित पुस्तक पढ़ रहे थे तब छोटे से अननूस बच्च के नीचे 
बैठी हुई अधिरा कह उठों “इस निर्णन वन की वनसस्‍्थली में जो एक हुदह 

प्राण की एक शक्ति हे उससे मैं मयमीत होने लगी हैं |? । 
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मैंने कहा -- मुझे आश्चर्य है कि उस दिन भी मैंने यही बात नोट 
कीयथी।?' 
अचिरा अपनी बात कहती ही गई “घीरे २ पुरानी टूटी हुई दीवाल के 
दुंढय में पीपल का वृक्ष निकल आता है, फिर वह दीबाल की जड़ तक को 
“अपने फन्‍दे में फँसा लेता है, यह भी ठीक वैसा ही है। नानाबी के साथ 
ऐसी दी बाते हो रहीं थीं | उन्होंने कहा - नगर से दूर रहते हुए. मानव 
हृदय की प्रकृति की निर्जेनता से ऊब जाता हैं [? मैंने पूछा 'फिर इस दशा 
में क्या करवा चाहिये !? उन्होंने कहा मानव हृदय को हम अपने प्रभाव 
मैं ला सकते हैं | मेरी पुस्तकों को देखो ।' नानाजी के लिये तो इस बात 
का कहना सरल है, किन्तु सत्र लोगों के लिए तो यह ठीक नही हो सकती 
भ्रापकी क्‍या राय है !” 
मेंने कहा “अच्छा चतलाता हूँ, मेरी बात की आप ठीक तरह समभानता 
"पैरा विचार यह है कि ऐसे जगत में मलुष्य को किसी ऐसे मनुष्य का साथ 
मिलना चाहिये जो भीतर बाहर से उसे प्रसन्न बनाये रखे | जब तक इस 
प्रकार का साथ नहीं मिलेगा तत्र तक्ष मानव को वन की अन्ध शक्ति के 
सम्मुख अपना मस्तक सदैव क्कुकाना पड़ेगा | यदि श्राप साधारण कोटि की . 
स्त्रियों को माँति होतीं तो आदि से अन्त तक सत्य बात कहने में मुझे! संकोच 
थमा ही रहता है (” 
खझचिरा ने कट्टा-- आप निस्संकोच होकर कहिये, संकोच मत 
कीजिये |?? ह ह 
मैंने कह्दा---' मैं वैज्ञानिक हूँ, जो भी बात कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से 
दी कहूँगा । किसो समय श्रापने भावतोध से अत्यधिक प्रेम किया था। कया 
आप उनसे श्र भी उतना दी प्रेम करती हैं जितना पहिले करती थीं १?” 
“मान लीजिये उतना ही करती हूँ ।” 
«मैं ही आपके मन की उनसे विचलित कर स्का हू ।” 


जीधज3मभमचल वटचजपन टी प र९ नलपटफिटाक ८ चल मी “० जलन कही 


रे तीन साथी 
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“हो सकता है | मेरे मत को केवल आपने ही विचलित नहीं क्रिया 
है किन्तु उसमें वन प्रान्तर की अपूर्व भीषण शक्ति भी सम्मिलित है | इस- 
लिये मै यहाँ से चले आने को श्रद्धा नहीं सममती, किन्तु उसे अपने को 
लज्जित पातो हूँ ।?? 

“श्राप श्रद्धा क्यों नहीं करती १? 

“बहुत समय के प्रयास के द्वारा मानव अपने श्रादर्शों को स्थिर करता 
है, तथा अपने हृदय की शक्ति को, जोकि उसे किंसो काम को करने से 
शेब्ती हैं विवश करता है आपके प्रति जो मेरा प्रेम हे वह इसी का परिणाम 
है |?” 

.. '#त्री होकर इस भाँति आप मेरे प्रेम का तिरस्कार कर रही हैं १” 

“यह तिरस्कार मैं जी होने के कारण हवी कर रही हूँ | प्रेम का आदर 
बहुत ऊँचा है और वह हमारे लिये पृज्यनीय है। उसी आदेश का मांग है 
सतीत्व | सतील एक आदर्श है | यह वस्त जंगल की न होकर मानवता 
की है | यद्यपि मेरी साधना में अनेकों बाधाएं उपस्थित हुईं हैं, किन्त 
फिर भी इस जंगल में चिरकाल से में उसो आदर्श की उपासना कर रही 
हूँ। यदि मैं अपने उस आदर्श की रक्ञा न कर सकी तो मेरी समस्त आरा- 
घना ही समास हो जायगी ।”? 

“ज्राप भवतोष पर श्रद्धा कर सकती हें ?”?? 

ध्नहीं [?! 

“उसके पास जा सकती हैं ।” 

५तहीं । किन्त मेश और उनका पहिले जैसा प्रेत अब नहीं | अत 
मेरे लिए बह प्रेम व्यक्तिगत भो नहीं हैं। उस प्रेम के लिए अब किसी 
आधार की आवश्यकता नहीं |? 


“मैं तू म्हारा मन्तब्य ठीछ तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ [” 


तीन साथी । छ्टे 
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“आप उसे ठीक तरहइ समझ भी नहीं सकेंगे | आप पुरुषों का धन है 
शान-जब वह उच्चतम शिखर पर पहुँच जाता है तब व्यक्तिगत नहीं रह 
आता | छ्ल्ियों के पास केबल एक ही सम्पदा है. और वह हे उनका सरल 
हुदय । यदि नारी का सर्वस्व, वह सर्वस्व जो कुछ बाहरी संसार में हे, देखने 
में, छुने में, भोग करने में श्राता है, लुट जाय तब भी उसके हृदय मैं प्रेम 
का उच्च आदर्श सदेव जीता जागता रहता है। तथा उनके प्रेम का आदर्श, 
जो कि व्यक्तिगत नहीं, बाकी बच जाता है |” 

“देखिये | तर्क करने का श्रव समय नहीं रद्द गया है | आपने शायद 
थहाँ के समाचार पत्रों में देखा होगा कि मेरा यहाँ 'रिसच' ब्क! समाप्त हो 
गया है । सहायक जियौलाजिस्ट लिख रहे हैं कि यहाँ से कुछ ओर दूर 
जाकर अब रिसर्च वर्क! आरम्म करना होगा ।”! 

“जब फिर जाते क्‍यों नहीं ! ? 

*ज्ापके मुख से *०० ४००११ 

“जआ्राप मेरे मुँह से श्रन्तिम बार सुनना चाहते हैं, शायद मेरी बात 
धग्राप पदिले ही धुन चुके हैं |” 

“हाँ | बात तो यही है ।” 

४ तो मैं आज मैं साफ साफ़ बांत कह दूँ | जब मैं उस दिन पृक्षों के 
फुप्सुठ में बैठो हुई थो, मैंने आपको पेड़ों की ओट से देखा था। आपने 
दिन भर कड़ा प्रयत्व किया श्रौर धूप छाँद की परवाह नहीं की और न ही 
आपको किसी के साथ की श्रावेश्यक्ता ही हुई। ऐसा लगता था कि श्राप 
निरुत्साहित हो गये हैं, जिसे प्रात करना चाइते हैं उसे पा भी नहीं तके हैं; 
किन्तु उसके दूसरे दिन भी इच्छा न होने पर भी मिट्टी पत्थर लोदते ही रहे । 
अपने शरीर को बलिष्ट बनाकर श्राप उस पर अपनी जीवन यात्रा कर रहे 
हैं ।इत प्रकार का विज्ञान तपस्वी आब से पूर्व मेंने कमी नहीं देखा । मैंने 
 श्रापकी दर से ही भक्ति की है |”! 


नीजी ल्‍जिफिलपी पल हनी ज प्र ली जा 


७ तीन साथी 
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“और शायद झब " ?? 

+ सुनिये, जो में कइ्टना चाइती हूँ। जितना मेरे साथ आपका परिचय 
अधिक होता गया उतनी द्वी आपकी साधना दुर्बल होती गई। श्रनेक तुन्छ 
कारणों से आपके कार्य में बाघाएं पड़ने लगीं | तब आप स्वयं अपने आप 
से और इस नारी से डरने लगे । छि; छिः कैसी पराजय की बात कह रही 
हूँ । यह आपके विजय में बात हुई | अब अपने विषय में कहती हूँ। मेरी मी 
एक साधना थी तपस्या के रुप में | यह निश्चित रुप से जानतो थी कि उस 
से मेरा जीवन पवित्र कौर उज्जवल होगा | देखा कि धीरे २ पिछुडती जाती 
हूँ.जो चपलता मेरे हृदय को चिरकाल से घेरे हुए थी उसकी प्रेर्णा मुझे इस 
निर्जन वन प्रान्त की दुरूइता से प्रास हुई हैं-यद प्रेरणा मानव हृदथ की है, 
जिसका उदय इन दुर्गम पहाड़ियों, हरे भरे उपबर्नों श्रादि से हुआ है। 
कभी कमी मयावनी काली रात्रि में, जन्रकि जंगल की जड़े वेतन वस्तुएं सो 
जाती हैं, उस समय मेरे हृदय में यही विचार आते कि इस प्रकार की यह 
रात्रि मेरे लिये गक्लसी है | सम्मव है कि यह मुझे मेरे नाना जी को सुभसे 
छुद्दा कर कहीं दूर डालदे | उसके बाद बीस बीस तथा तीस तीस दिन दलते 
हुए, सूर्थ की भाँति आकाश में आ्राते ओर चले जाते हूँ । उंसो समय में हिरन 
के बच्चे की भाँति दौड़कर मरनों से दुग्ध जल में स्नान कर आई हूँ।? 


इतना कह कर अचिए ने आवाज दी “नाना जी |” 


अपनी पढ़ाई को छोड़ अ्रध्यापक्र उठ श्राये श्रोर मधुर स्नेह के साथ 
बोले “क्या है बेटी !” 


“आप उत दिन कई रहे थे कि मानत्र सत्य का उदय उसकी तपस्या के 
द्वारा ही होता है | मेरी समझ में उसका उदय जीव विज्ञान से नहीं है ।”” 
“हाँ | मेरा तो यही विश्वास है। संसार में मनुष्य बर्गर पशुओं से अधिक 
हिंसक है। केवल तपस्या के बल पर ही वह उदार चेता मानव बना हुश्ना 
है । मानव के लिने श्रौर भी तपस्या बाडी है ; हृदय दी और भी स्थूलता 


तीन सांथी ७ 
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पटानी होगी तब कहीं बह अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा | पुराणों 
में देवता की कल्पना हुई हे, किन्तु अनीत में देव नहीं थे ; वे मनुष्य दवाग 
रचित भविष्य मैं देवता है |” 

“नाना जी श्राज मैं ग्रापकी तथा अपनी तमस्त बातें समाप्त किये देती 
हूँ । कई दिनों से हृदय में उथल पुथल मच रही है । ?” 

मैं उठ खड़ा हुआ, बोला “मैं जा रहा हूँ ।” 

“तहीं आप बैठिये | नानाजी आपके कालिज में श्रध्यक्ष का जो स्थान 
था श्रब पुनः रिक्त होगया है। सेक्रेटरी ने पुन; उस पद को सँभालने के 
लिये लिखा है । आप मुझे सब पत्र दिखला देते हैं किन्तु उसी को नहीं 
दिखला रहे हैं। इसलिये आपकी यह भावना देखकर मुझे आपका पत्र 
' चुराने की इच्छा हुई ।” 

“करी ओर से अन्याय हुआ था ।? 

#अ्रन्याय कुछ नहीं हुश्रा । में ग्रापको आपके स्थाव से नीचे खींच 

हूँ" । हम तो केवल उतारना ही जानती हैं ।”? 

“क्या फह रही हो, बेटी !” 

“स् ही कह रही हो, यदि संसार में कोई कार्य नहीं होता तो 
विधाता के हाथ बेकार दोजाते | छात्र न होने से आपको भी वही दशा हो 
गईं है | बतलाइये । यह स्व है अ्रथवा नहीं ?! 

“बराबर स्कूल की मास्टरी करता हूँ क्या इसी से '"१*** "० 

“आप और स्कूल मास्टर ? आ्राप मैं मास्टरी करने की प्रतिभा है तथा 
आप अपनी बात को आश्वर्यमय ढल्जञ से व्यक्त ररते हैं। आपके शान की 
साधना आपके लिये नहीं, वह तो शऔौरों के लिये हैं | आपने देखा. नहीं 
नबीन बाबू के दिमाग में कोई बात आते ही वे मेरे पीछे पड़जाते हैं उनकी 
समझ में कुछ नहीं श्रतता | वह आपके साथ बैठ जाते हैं तथा आपकी 


७६ | ह े तीन साथी 
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असी 4 री अं है 





चलता 





शान गुत्थियों को वह सुजमा नहीं संकते | श्राप का मन किघर है उसे वह 
नहीं समभते,वद्द यही सोचते हैं कि बह विशुद्ध ज्ञान की ओर हे। नाचाजी ! 
आपको यहाँ छात्र अवश्य प्वाहिये किन्तु उनके चुनने में भूल मत करना |” 
झध्यापक ने कहा “छात्र ही तो अध्यापक की चुनता है |? यह उसको ही 


गरज है ।”? & दोष सी 
“अच्छा यह सत्र बातें पीछे द्वोंगी | सुभे इस बात का शान हो गया 


है कि जो शिक्षक हैं उन्हें मैंने पुस्तक का कौड़ा बना दिया है। मैंने तुम्हारी 
तपस्या अपनी श्रधी गरज से भंग कर दी है। तम्हें अपना कार्य सम्हालना 
ही होगा, तथा कर में पहुंच कर उसे करना होगा । 

चकित से . अध्यापक अजचिरा के मुख की ओर देखते रह गये । अचिरा 
मे कह्दा “अच्छा मैं समझगई। आप सोच रहे हैं कि मेरी दशा क्या होंगी; 
मेरी गति तो आप ही हैं | यदि आप नहीं चाहते तो दूसरी नानो की खोब 
कीजिये, अपनी लाइजे री बेचकर उनके लिये णह बनवा दोजियेगा, मैं कह्दीं 
और चली जाऊँगी | अहंकार न चढ़ गया हो तो आ्रापको यह मानवा होगा 
कि मेरे बिना आपका काम चल नहीं सकता । मेरी अ्रतुपस्थिति में श्राप १५ 
शाश्विन को १५, अक्टोगए समझने लगते हैं; तथा जिस दिन किसी सह 
अध्यापक को निमन्र॒णु देते हैं उत दिन अपनी लाइब्रेरी के किवाड़ बन्द कर 
सवाल करने लग जाते हैं । गाड़ी में बैठ कर ड्राइवर को ऐसा स्थान बतलाते 
हैं, जहाँ झ्ञाज तक कोई मकान ही नहीं बना । नवीन बाबू सप्तम रहें होंगे 
कि श्रसम्भव बातें कह रही हूँ ।? 

मैंने कहा “बिलइुल नहीं। यह हालत तो मैं भी कछु दिनों से देख 
रहा हूँ और इसीलिये बिना किसी श॒क सन्देह के समझा गया कि तम जो 
कह रही हो सत्य ही कह रही हो ।?? 

. अध्यापक बोले “आज तुम कैसे ऐसे अपशकृन की बातें कर रहीं हो ? 
नवीन ! जानते हो. इधर कछु दिलों से ही इसे ऐसी बातें करने का साइस 
बढ़ गया है १” 

“आप शपने छाम पर चले तो जाइये फिर सारे उप सर्ग अपने आप 
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ही बन्द हो जायेंगे । साँस फिर वापिस आा जायगी, फिर अपने आप बेकार 
की बात बन्द हो जायेगी ।*! 


३१२ ने मेरी ओर गौर से देखते हुए पूछा “नबीन | तुम्हारी क्या 
शय है 5) 


वह स्वयं दी इतने विद्वान हैं कि उनको राय देने मैं मेरी छोटी बुद्धि 
क्या काम कर सकती है| कछु देर तक स्तब्ध रह कर मैं बोला “आपको 
भ्रचिरा देवी से बढ़ कर श्रौर कोई सलाइ नहीं दे सकता |” 

उसी समय अचिरा खड़ी हो गई। मेरे पाँव छूकर उसने प्रणाम 
किया । संकुचित हो में पीछे हट गया। 

अचिरा ने कहा “संकोच मत कौजिये, आपकी त लगा में मेरा कोई 
मूल्य नहीं। यह बात किसी दिन स्पष्ट हो जायगी । आज मैं यही श्रन्तिम 
विदा लेती हूँ। जाने से पूर्व अब शायद भेंट नहीं होगी |” 


मु आश्चर्य चकित हो अध्यापक बोलें “यह केसी बात कह रहो हो 
ठी १! 


“ताना जी | आप बहुत विद्वान हैं । किनत कुछ विषयों में मेरी बुद्धि 
आप से अधिक उन्नत है | विनय से इस बात को स्वीकार कर लीजिये |” 

आखाय के चरणों की धूलि लेकर मैंने उन्हें. प्रणाम किया । उन्होंने 
मुझे अपनी छाती जगा कर कहा “नवीन । में यह अच्छी तरह जानता हूँ 
कि त मारे सामने त॑ सद्दारी कीति के सितारे जग मंगा रहे हैं. ।!! 
मेरी छोटी सी कहानी यहीं हमास होती है। उसके बाद की बाते 
जियौलाजिस्ट की हैं । 

घर जाकर में अपने काम राज के कागज तथा पुस्तकें देखने लगा | मन 
मैं सहसा एके विशद्‌ श्रानन्द जाग उठा । मन ही मन बोला इसी को मुक्ति 
कहते हैं | शाम को दिन भर का काम पूरा कर के शराडे में जा बैठा. । मुझे 
ऐसा लगा जैसे पक्षी तो पिंजरे से निकल आया है | क्िन्त पैर मैं ज॑ंजीर छा 
इुकड़ा शेष है। चलने फिरने में वही स्मृति सजग हो उठती है । 


समन इसपयाजाणन इरमपपारमक 
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नम्द किशोर ने लन्दन यूनिवर्सिटी से इज्जीनियरिंग पास की थी। श्रपने 
छात्र जीवन में वह श्रत्यन्त प्रतिभाशाली छात्र थे | स्कूल से लेकर यूनीबर्सिटी 
तक उनका स्थान हमेशा प्रथम ही रहा था।। उनही बुद्धि तीर्ण थी, 
आवश्यकताऐ बढ़ी हुई थीं, एन्तू, उनके सामने एक बड़ी कठनाई थी धन 
की। हि ह 

वह सब रेटबे कम्पनी के विशाल पुलों के बनवाने में सहायता करने 
लगे थे । इस काम में श्रायव्यय खूब होता है किस्तू, मुष्य जैसा सोचते डे 
वास्तव में वैसा नहीं हे । जब वह इस काम को सुचार रूप से चला रहे' 
थे तब हानि का कोई भय नहीं था। क्योंकि यह काम बम्पनी का था, इसमें 
व्यक्ति विशेष का कोई द्वानि लाभ नहीं था। रा 

अपने काम में वह अत्यन्त कुशल थें | मालिक लोग उन्हें प्रतिमाबाभ 
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कहा करते थे, क्योंकि उनके काम में किसी भी प्रकार की त्रूटि नहीं रहती 
थी | वह भारतीय थे इंसलिये उनका वेतव कम था | निम्न दरजे के 
अ्ँगरेज कर्मचारी जब अपने पेन्ट की जेब में हाथ डाल कर उनसे पूछते 
'हलो मिस्टर मलिक”! तथा जब उनकी पीठ थपथपाते थे तब उन्हें यह 
ब्यवहार अच्छा नहीं लगता था, विशेषतया उस समय जत्र कि काम तो वह 
करते और रुपया तथा प्रशंसा मिलती श्रैँगरेजों को | इसका फल यह हुआ 
कि अपने प्राइवेट रुपये का हिसाब बह अलग रखते तथा उसे बसूल करने 
का भी उन्हें अच्छा आट माल्ूम था। 


नन्‍्दक्शोर ने किसी भी दिन नकद और उधार झपयों को प्राप्त करके 
कभी फौशन नहीं किया | सिकन्दर पाड़ा में एक डेढ़ मंजिले मकान में वह 
रहते थे। उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वह कारखाने के गन्दे 
कपड़े तो उतार देते | यदि कोई उनकी मजाक उड़ाता तों वह हँस कर कह 
देते 'मेरे पास मजदूरों के यही कपड़े हैं जो कि मेरे काम के तमगे हैं ।? 

उन्होंने परीक्षा एवं वैज्ञानिक संग्रह दृष्टि कोण से ही विशेष रूप से 
एक मक्कान बनवाया था। अपने काम में वह इतने व्यस्थ थे कि किसी भी 
प्रकार की काना फूतती उनके कानों तक पहुंचती ही नहीं थी। कभी कभी वह 
कह्ट दिया करते थे 'अलादीन के चिराग की तरह इतना, बड़ा मकाम श्भी 
(िंक कहाँ था !! गा 


जब मसुष्य के लिये कोई शौक लग जाता है तर उसके लिये वह 
शराब से भी अधिक हो जाता है, उस मनुष्य को इस बीत का शक ही 
नहीं होता कि श्रन्य लोग उसके विषय में क्या कह रहे हैं। असल में बाबू 
नन्दकिशोर विचित्र ही प्रकार के मनुष्य थे। हर समय उन्हें केवल विज्ञान 
की दी धुन रहती थी ।. वेशानिक पुल्तक पढ़ते २ कभी २ वह अपनी कुर्सी 
के हत्थे को पकड़ कर भाकमोर डालते ये । जर्मनी तथा अमेरिका से बह ऐसे 
कौमती कीमती यन्त्र मैंगाते कि उनका यहाँ के विश्व विद्यालय में मी प्राप्त 
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होना कठिन था । इस विद्या लोमी के हृदय में यही एक वेदना थी । इस 
देश में ज्ञान की सस्ती डिगरियों पर ही लोगों को उच्च पद मिल जाया करता 
है। विलायत में विद्यार्थियों को घड़े २ यन्‍त्रों का व्यवहारिकि ज्ञान कराया 
जाता है, किन्तु हमारे देश मैं विद्यार्थियों को इस प्रकार की कोई सुविधा 
नहीं । इसीलिये यहाँ के विद्यार्थियों को केवल पाख्य पुस्तकों का हो कोश 
शान रहता है | नन्दकियोर हमेशा दृढ़ स्वर में कद्दा करते ये कि हमारे पास 
ज्ञान की कमी नहीं किन्तु हमारो जेब्रों में घन नहीं |! उनका प्रण था कि 
क्रिसी भी प्रकार हो विद्यार्थियों के लिये विस्तृत मार्ग खोला जाय | 

जितने ही फीमती यन्त्र उनके पास एकत्रित होने लगे उत्तने ही बगबर 
काम करने वाले उनसे जलने लगे । इस समय बड़े साहब ने उन्हें संकट से 
बचाया । ननन्‍्दकिशोर की कुशलता पर उन्हें काफी अद्धा थी इसके श्रतिगिक्त 
बह यह भी जानते थे कि नह्इकिशोर ने अपने कुशल द्वाथों से कितने रेलवे 
पुल बनबाये थे | 


उन्होंने नौकरी छोड़ दी। साइब की सहायता से रेलवे कम्पनी का 
पुगना लोहा खरीद कर उन्होंने श्रपता निजी कारखाना लगाया | उस समय 
थौरुप का प्रथम युद्ध श्रारम्भ हो चुका था। इसीलिये सारी चीजों के दाम 
बढ़ गये थे। नन्‍्दकिशोर अ्रति व्यवहार कुशल, चतुर तथा बुद्धिमान व्यक्ति 
थे | इसीलिये तेज बाजार में उनकी वस्तुश्रों ने मुनाफे से रुपयों का ढेर लगा. 
दिया था । ह 


: इसी समय उनको एक शौक और लग गया। कुछ दिन पहिले व्यवसाय 
'के काम से एक बार नन्‍्दकिशीर पंजाब गये थे। वहाँ उनको एक संगिनी 
मिल गई। सभेेरे बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे, इतने में बोस बर्षीया 
एक तरुणी श्रपना गरारा ह्विलाती हुई उनके सामने निससंकोंच श्रा खड़ी 
हुईं | उसकी आँखें चमकदार हैं तथा होठों पर मधुर मुस्कान है ऐसा प्रतीत 
होता है कि वह अपने होठों द्वारा अपनी श्रोर देखने वालों पर छुरी चला 
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रही हो। उसने ननन्‍्दक्षिशोर के सामने आकर कह्दा “बाबूजी मैं पति दिन 
दोनों समय यहाँ आकर आपको देख रही हूँ । आपको देख कर मुझे श्राश्चर्य 
होता है । । 

हँसते हुए नन्दकिशोर ने कहा क्यों ? क्‍या तुम्हारे यहाँ चिड़िया घर 
नहीं है (” 

उसने कहा “उसकी फोई आवश्यकता नहीं। जिनको अन्दर देखना 
चाहती हूँ, वह बाहर नजर शआते हैं | इसीलिये में मनुष्य की तलाश में हूँ।?” 

नन्‍्द॒किशोर की ओर इंगित करके वह बोली “प्रिल तो गया |?” 

नन्‍्दकिशोर ने कहा “जरा बतलाओं तो सही कि शुश क्या देखा /”? 

उसने कद्दा “यहाँ के बड़े २ सब्र सेठ गलों में जंजीर लटकाये, हाथों 
में हीरे की श्र गृूठियाँ पहिने, आपको. घेरे फिर रहे थे। सोचा था कि पर- 
देशी बंगाली है, किसी कारोबार को समझता नहीं है । अच्छी चिड़िया फँसी 
है। किन्तु देखा कि श्राप उनमें से किसी के भी फनदे में नहीं फेँसे, उल्टे बह 
ही आपके प्रभाव में श्रा गये । किन्तु बद लोग अभी तक इस बात को नहीं 
समझे वरन में समझ गई हूँ ।”? 

उसकी बात को सुन नन्दकिशोर चोक पड़े। वह समझने लगें कि यह 
यद्ट लड़की मामूली नहीं, कोई पहुँची हुईं हैं । | 

लड़की ने कहा सुनिये ! आप से मैं अपनी बात कहती हूँ । मेरे 
मौहल्ले में एक नामी ज्य तिषी है | एक बार मैंरी जन्म पत्री देख कर उन्होंने 
कद्दा था कि दुनियाँ मैं मेरा बहुत चाम होगा। तथा यह भी कहा था कि 
मेरे जन्म स्थान में शैतान की दृष्टि है।”? 

नन्‍्द॒किशोर ने कहा “क्या बाइती दो शेतान की दृष्टि है!” 

लड़की ने कह्दा “बाबू साइब | श्राप तो जानते हैं हुनियाँ में सबसे 
बढ़ा नाम रैतान का है। मलुष्य उसकी निन्‍्दा चाहे जितनी करे किस्तु है 


घर तीन साथी 
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तो सच | इमारे मह्दादेव बाबा नशे पत्ते में चूर रहते हैं | उनका काम 
संसार चलाना नहीं है | देखिये ! अ्रत्नेजों ने शैतानी के बल से संसार पर 
विजय ग्राप्त की है न कि क्रिस्वियेनिटी के बल पर | किन्तु वे श्र'म्रेज हैं 
खेर इसी से राज्य की रक्षा कर सके हैं । जिस दिन वह अपना लद्॒ंय षदल 
देंगे बल उसी दिन शैतान उनसे अ्रसन्तुष्ठ हो जायगा और राज्य पलट देगा (?? 


नन्‍्दकिशोर आश्चर्य करने लगे। 

लड़की कहने लगी “बाबूजी क्रोषित मत होता । आपके अन्दर उस 
शैतान का अंश है । इसो से आपको जीत दोगी। मैंने बहुत से पुदधषों को 
बकाया है किन्त्‌ आपने मुझे बहका दिया है। बाबू मुझे मत छोड़ियेगा 
नहीं तो आप शुकसान में रहोगे |?! 

नन्‍्दकिशोर हँस दिये बोले “करना क्या होगा !? 

“कर्ण के सारे मेरी नानी का घर दवंएए सब जिका जा रहा है आपको 
उसका कर चुकाना होगा |” 

“कितना रुपया देना हे??? 

“सात हजार |” | हि 

नन्दकिशोर उसके दावे की बात सुन कर चौंक पड़े ! बोले “अच्छा इतना 
रुपया मैं दे दूँगा | किन्त, इसके बाद ”? 

“उसके बाद मैं श्रापका साथ कभी भी नहीं छोड़े गी ।? 

#मेरे साथ रह कर तम क्या करोगी १”? 

“देखूँगी कि मेरे सिवाय त म्हें और कोई ठय न सके ।?? 


ननन्‍्दकिशोर के हृदय की कसौटी पर किसी कीमती घात्‌ का निशान पद 
गया था । उन्होंने देख लिया था कि लड़की के मुख पर उसके उज्ज्यल्न चरित्र 
का. तेज व्वमक रहा था, और यह भी समझ गये कि अपना मूल्य बह स्थर्य 


तीन साथी. परे 
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समभती है। नन्दकिशोर ने अनायास द्वी कह दिया था और दे भी दिया 
सात इजार रुपया ! 

उस लड़की को वहाँ सब सोइनी कहा करते थे | उसका शरीर सुगठित 
तथा चेहरा सुन्दर था। किन्तु नन्‍्दकिशोर ऐसे आदमी नहीं थे कि चेहरा 
देख कर हो रीम जाँये। यौवन के बाजार में मन का जुश्मा खेलना बह नहीं 
जानते थे । 


जिस दिशा से भन्दकिशोर सोहनो को लाये थे वह अधिक निर्मल नहीं 

थी ओर न निर्जन बन के समान हो थी । नन्दकिशोर इस प्रकार के व्यक्ति 

- थे कि सांसारिक प्रयोजन मेँ आचार विष्वार की परवाह ही नहीं करते थे । 
कभी २ उनके मित्र उनसे पूछते क्या शादी करली है !” बह उत्तर देते थे 
“बहुत श्रधिक मात्रा में नहीं सहने लायक ही शादी हुई है ।! लोग यह 
देख कर हँस देते थे कि श्रपनी विद्या के साँचें में अपनी ज्री को दालने में 
बह जुट पड़े हैं | और पूछते क्या श्रीमती जी कहीं प्रोफेसरी करने जायेंगी !! 
नन्दकिशोर उत्तर देते “नहीं ! उसे तो नन्‍्दकिशोरी बनाना है, हर ज्री से यह 
नहीं हो सकता ।? कदते 'मैं असर्वण विवाह पसन्द नहीं करता ।* 

“सो कैसे !? 

“पति हो इस्लीनियर और पत्नी दो रसोई दारिनी। यह धर्मशाज्त्र में 
निषेध है | घर २ में देखा जाता है दो अलहदा जात का गठ बन्धन है, मै _ 
जात मिलाये ले रहा हूँ । पति ह्ता जी चाहते हो तो पहिले ब्रत का मेल 
कराश्नों ।” 

कर 


प्रौद् अवस्था ही में किसी एक दुस्साइस पूर्ण वैज्ञानिक परीक्षण के 
कारण नन्दकिशोर की मृत्यु होग 
सोहनी ने सब कारोबार बन्द कर दिया। विधवा जी को व्गने के लिये 


णछ . तीन साथी 
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3४+त-+++त 





चारों ओर से कारोबारी लोग आ टहूठे | उन लोगों ने जिनका उनसे नाम 
मात्र का सम्बन्ध था, नन्‍्दकिशोर पर शुकदमा चला दिया ॥ सोइनी स्व 
समस्त कानूनी दांव पेंच समझने लगी । वकीलों के मुहल्ले में टीफ जगह 
देख कर उस पर लोगों ने मोह जाल फैला दिया | एक एक करके वह सब 
बातों में जीत गई तथा उसका देवर दस्तावेज बनाने के अपराध में जेल 
भेज. दिया गया। पु ' 


सोहनी के एक लड़की थी, जिस का नाम रखा था नीलिमा। लड़की ने 
उसमें परिवर्तन करके 'नीला! करा लिया | कोई यह न समझे कि लड़की का 
रंग काला है, माँ बाप ने उसके नाम के नीचे निन्‍दा का शूबद इटा दिया हद 
लड़की बहुत हो मोरी है । माँ कद करती हे कि उसके पुरुखे काश्मीर रे 
आये थे। लड़की के शरीर में श्वेत कमल का सौरम है, श्राखों में भीलों की 
नीली गहराई तथा केशों में बिंगल वर्ण की चमक हे । 


नीला के विवाह के लिये कुल, जाति, गोत्र की बात पर विचार करने 
का कोई प्रसक्ञ ही नहीं था | ज्ञो शुवक उसे लुभा सकता था बढ़ी उसे श्रपनी 
बना सकता था। कम उम्र का एक मारत्राड़ी लड़का था,पिता काफी धन छोड़ 
मरे थे और मलीभाँति शिक्षित था। श्रव्तमात वह नारीके रूप में फँस गया । 
एक दिन स्कूलऊ फाटकपर नीला गाड़ी की प्रतीक्षा में खड़ी थी;इसी बीच उस 
लड़के ने उसे देखा, उसके बाद भी बह उसी मार्ग पर अनेकों बार आताजाता 
रहा । नारी बुद्धि की स्वामाविक प्रेरणा से लड़की गेट के पास आकर बहुत 
पहिले से ही खड़ी दो जाती थीं। केवल वही मारवाड़ी लड़का नहीं श्रनेकों 
श्रन्य लड़के भी वहाँ आने लगे; किन्तु उसके प्रेम का दीवाना उनमें से एक 
वहीं लड़का बना | समाज को लात मार कर उसने उससे एक सिविल मैरिज्ञ 
करली ।. किन्तु बह अधिक संप्य तक नहीं ठिक्क सका | उसके भाग्य से स्त्री 
आई ओर उन दोनों के दाम्पत्य जीवन के बीच मोतीमला ने एक रेखा खींच 
दी | परिणाम मृत्यु। 


तीम सोथी.... प्‌ 
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समाज मे फिर भले बुरे का उपद्रव चलने लगा । माँ को लड़की तड़फन 
दिखलाई देने.लगी श्रौर अपने यौवन काल के ज्वालासुल्धी की स्मृति सजग 
होगई | माँ का मत अ्शास्त्र हों उठा | उसने लड़की की पढ़ाई बन्द कर 
दी । पुरुष,शिक्षक के स्थान पर एक विदुषी उठते पढ़ाने को नियुक्त की । 
नीला के मंन में योवतत की उष्णता भरी रहती थी, जिसे वह कामना की 
इच्छा। से ओर भी अधिक करलेती थी उसपर प्राण न्यौछावर करने वालोंके 
दल उसके चागें ओर भीड़ लगाये रहते थे मार्ग बन्द था। उससे मित्रता 
करने कौइच्छुक ज्तवियाँ उसको चाय टेनिस, सिनेमा आरदिके मिमत्त्रण देती 
रइती | किन्तु निमन्‍्त्रणु पत्र उसके पास भ्री नहीं पहुचता था | बहुत से 
यौवन के ह'भी-भ्रमर की भाँति उसके चारों ओर मेँ डराने लगे,। किन्त किसी 
भी अभागे को सोहिनी का इष्ट-पत्र न मिल सका | उधर यह उत्कण्टित 
कन्या मौका पाते हो उम्रफना-भाँकना चाहती थी। वह ऐस़ों पुस्तकें पदती 
जो उसके पाठ्यक्रम में नहीं थी | लुकछिपकर उसने ऐसे ऐसे व्वित्र मगवाये 
थे नो श्राट के विरुद्ध थे विदुषी अध्यापिका को उसने माराज कर दिया,एक 
'दिन डॉसिज्ञ से लौटते समय मार्य में एक सुन्दर शुबक ने जिसके बाल सूखे २ 
थे मूछें श्रमी आ ही रहीं थी उसकी गाड़ी में पत्र डाल दिया उस दिन 
लड़की के रक्त में केप कैंपी अगई अपनी कुर्सी में उसने चिट्ठी छिपा रखी 
थी | माँ ने उसे देख लिया | दिन भर कमरे में बिना खाये पीये वह बन्द 
पड़ी रही | 


उसके पति ने जिन अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को छात्र बृत्ति दी थी 
उन सब में सोद्दिनों। ने वर.की तल्लाश अ्रारम्म की | फिस्तु सब चुपके २ 
उसके धन की श्रोर देखते हैं | एक लड़का तो अपनी थीपिंस ही उसके 
नाम समर्पण कर बैठा | सोहिनी ने कहा 'हायरे भाग्य ! तुमने मुझे! कितना 
 लज्जित किया दे। तम्दारों पोस्ट ग्रेजुएट की अवधि समात होने को हैं 
पूजा करते हो सिद्धान्त के विरुद्ध-भक्ति फिये बगौर उन्नति होंगी नहीं ।” 
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कछ दिनों से एक लड़के की ओर सोहिनी का विशेष ध्यान जा रहा है । 
लड़का पसन्द भ्रा गया है| उसका नाम है रेवती मट्टाचार्य । वह श्रम 
से सन्‍्यासी सा है। उसके एक दो लेखों की प्रशंसा विदेशों में भी हुईं है । 


4, 


लोगों से मिलने जलने की कला सोहिनी खब जानती थी | मन्मथ 
चौधरी खेती के शुरू २ के अध्यापक हैं | उन्हें सोहनी ने वश में कर लिया 
है । कछ दिनों अण्डे, टोस्ट, आमलेट आदि खिला पिलाकर उसने बाते 
शुरू की | बोली “आप शायद सोचते होंगे कि बार २ मैं आपको पवाय 
पीने क्यों बुलाती हूँ १” 


“मिसेज मलिक । मैं आपस बिलकुल ठीक कदता हूँ कि मेरा विचार 
यह कभी नहीं था।?? 

. सोहनी ने कहा “लोग सोचते होंगे कि हम स्वार्थ के कारण मिन्रता 
किया करते हैं ।”? 

“देखो मिसेज मलिक | श्रादमी की गरज चाहे कछ भी हो, किन्‍्त 
मित्रता करना भी तो एक लाभ है। और यह भी कौनसी कम बात है कि 
मुझ नेसे अध्यापक से भी किसी का स्वार्थ सघ सकता है। वास्तव में 
अध्यापकों की जुद्धि बाहर का ज्ञान न द्वोने से फी की पड़ जाती है। मालूम 
होता है कि मेरी बात सुनकर तुमको हँसी श्आरही है । देखो । यद्यपि मैं 
मास्टरीं ही करता हूँ फिर भी मुझे मणाक करना आता है। भविष्य में 
आप का निमंत्रण देने से पूर्व इन बातों का जान लेना श्रावश्यक है १ 


“तप्तक लिया। आफत कम हुईं । मैंने बहुत से श्रध्यापक देखे हैं 
जिनके मुँह से हँसी आती द्वी नहीं। इसके लिये डाक्टर बुलवानां पढ़ता 


हल ! 


नली नी नल नमी जी चीज जता खली तन लिन न जीन लल तिल जी हज ज  ह डऔडओडज ह 


“वाह | वाह ! मेरे ही जैसे विचारों की हो तम | तो अब असल 
बात बतलाओं |?” 

* ग्राप शायद नानते होंगे कि मेरे पति के जीवन में उनका एक मात्र 
आनन्द था उनकी 6ैबोरेटरी | उत्त लैबोरेटरी में बैठने के शिये कोई 
लड़का नहीं है | मैं एक लड़का खोज रही हूँ । सुना है ! रेवती मद्दाचार्य 
इस योग्य है 7? 

अध्यापक ने कद्ा “लड़का तो योग्य है इसमें तो कोई सन्देह नहीं । 
किम्तु जिस प्रकार की उसकी विद्या हे उसे श्रन्त तक चलाने में धन काफी 
ब्यय होयगा |”? 

सोहनी ने कहा “मेरे प्रास काफी रुपया है, किन्तु हे बेकार । मेरी 
आयु की विधवायें देवी देवताओं पर रुपया चढ़ाकर अपना परलोक सुधारा 
करती हैं | शायद यह सुनकर आप वाराजु होंगे कि उन्न बातों पर मेरा 
विश्वास नहीं है ।” 

चौधरी ने श्राश्चर्य से पूछा “तो फिर तुम क्या मानती हो ९? 

“यदि सच्ची श्र्थों में कोई मनुष्य मिले तो जितना मेश वश चले 
उतना घन मैं उसको दे दूँ । यही मेरा धम कर्म है ।” 

चौधरी बोल उठे “हुरं ! पानी में पत्थर बंहता है। श्रव मैं यह 
देख रहा हूँ कि नारी में मी कहीं कहीं बुद्धि का प्रमाण मिलता है । मैरा 
एक छात्र बी० एस० सी० पांत है। वह मूर्ख है। श्रचानक कया देखता हूँ 
कि मेरा पैर छुकर वह कला बाजी खाने लगा था, उसका दिमाग बिल्कुल 
सेमल की रई की तरह उड़ने लगा था| तो तुम उसे अपने घर की 
लैत्ोरेटरी में बैठा देना चाहती हो । भ्रन्यत्र कहीं ऐसा नहीं चल सकता |” 

“चौधरी साइब आप गलती मत कीजिये श्राखिर हूँ तो स्त्री । यहीं 
इस लैत्रोरेटरी में मेरे पति ने साधना की हे | यदि मैं उनके पविन्न स्थान 
पर किसी को बैठा सकती हूँ तो कैसे भी हो दिसी को बैटाकर दीपक 


पद तीन साथी 
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प्रच्जयलित करवा दूंगी । वह व्यक्ति कोई भी हो सदैव प्रसन्न ही रहेगा (! 

चौधरी ने कहा “अरब नारी के कप्ठ की आवाज सुनाई दी | सुनने में 
मधुर है । एक बात समझ लेना कि यदि रेबती को सह्दायक करना चाहती 
हो तो एक लाख रुपये से अधिक लगेगा |” 

“यह करने के बाद भी कुछ न कुछू गुणरे लायक मेरे पास रह ही 
जायगा ।' 

“पफिन्तू, जिन्हें प्रसत्ष करना चाहती हो बद परलोक में कहीं त्‌ मसे 
असन्त ४ तो नहीं हो जायेंगे | मैंने सुना हे कि यदि चाहें तो परलोक के 
जीव सिर पर चढ़कर उपद्रव कर सकते हैं । 

“श्राप समाचार पत्र तो पढ़ते ही होंगे। मशुष्य की मृत्यु के होते ही 

' पत्रों में डसकी प्रशंसा लद्दराने लगती है। इसलिये मृत व्यक्ति की मद्दानता 
पर विश्वास करने में कोई सन्देह नहीं | जिक्ष मझुष्य ने रुपये पैदा किये हैं 
. डसुने. पाप भी बहुत से किये होंगे। यदि हम लोग उनश्ी थैली को गाड़कर 
डेसे इलका न कर सके ती फिर हैं. किस काम के लिये ? जाने दो रुपया, 
. मुझे उसकी आवश्यकता नहीं ॥!? 

उत्तेजित होकर श्रध्यापक बोल उठे '“झ्रब मैं त मसे क्या कहूँ ? खास 
से सोना निकलता है| वह शुद्ध सोना है,. यद्यपि उसमें बहुत कुछ मिला 
होता है | त म बद्दी छुदमवेषी सोने की डली हो | मैंने त म्हें पहिचानः 
लिया | बतलाशों ! श्रब क्या करना है !” 

“उस लड़के को राजी कर लीजिये ।!? 

“कोशिश करूँगा, किन्त, काम आसान नहीं है। और कोई होता 

: तो त्‌ म्हारा दान प्रसन्न होकर स्वीकार कर लेता |? ह 

“अद्धचन क्या दिखलाई देती है !” 

“बचपन से उसके ऊपर एक स्त्री का अभाव है। बही इसका मार्ग 


तीन साथी ८६ 
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अवरुद्ध कर रही है 
/#कहते क्या ही | पुरुष होकर! ११ *९*? 


नाग कैसे दो गई ? “देखो मिसेज मज़्क ! जानती दो मेटियादल 
समाज किसे कहते हैं ? जित समाज में ज़रियाँ ही पुरुषों से श्रेष्ठ हों, उसे 
किसी सप्तय द्रविद्ध समाज की विचार घारा बंग सागर तके आया करती 
थी ।!! 
... सोहनी ने कहा “वे सुखद दिन तो बीत गये। भीतर ही भीतर लहरें 
खेल रहीं द्वोंगी जो कि मन को उलका देती होंगी किन्तू, सागर से पार 
जाने के लिग्रे पतबार तो पुरुषों के ही द्वाथ में हे । वही कान में मन्त्र फूँकते 
'हैँ तथा ए5ते भी जोर से है | और कमी कमी तो कान सूजने की भी 
नोजत आजाती है।” 


<गाह्य ! तम बात करना ख़ब जानती हो | सुनो ! थांद त म्द्दारी 
जैसी झ्लियों का कभी थुग श्राय्रे तो में तो उनके कपड़ों की शुलाई का हिसाब 
रखे और कालिज के प्रिन्सिपल से चरख चलवाएँ। मनोविशन कहता 
है कि बंगाल में नारियों का भ्राधिपत्य है । माँ, माँ की हृध ध्वनि फिसी भी 
देश के मनुष्य नहीं करते । यह त्‌ में बतलाये देता हूँ कि रेबती के हृदय पर 
. एक युवती ने अपना आसन जमा रखा हे | ? 
“पफ्रिती से प्रेम करता है क्या ? हे 
“अरे । तब तो कोई बात द्वी नहीं थी। उसके प्राण उसकी नसों में 
घुकर घुकर हीते रहते हैँ । उस युवती के साथ रहकर वह श्रपनी बुद्धि का 
नाश कर रहा है | इस छोटी सी ही उम्र में. बह एक माला जपने वाली 
के हाथ दाना बन गया है | उसे कोन बचचाग्रेगा ? उसे कोई भी नहीं बचा 
सकता न यौवन, न विज्ञान श्र न बुद्धि ही । 


5६ झब्छा । उसे एक दिन यहाँ चाय पीने के लिये घुलाया जा सकता 


६० तीन साथी 
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है! हम जैसे अपवित्रों के घर खा पी तो लेगा ह? 

“अ्पविन्नों के घर नहीं खायगा तो धोषभी के घाट पेर पहुड़ २ कर 
मैं उसे ऐसा पवित्र कर दूँगा कि उसके शरीर पर ब्रह्मए पतन का कोई भी 
दाग नही रह जायगा। एक बात में तम से पूछता हूँ कि तम्हारे एक 
छुद्दरी लड़की है न १! 

है | बह मरी है तो सुन्दरी किन्तु उसका क्या कुछ १११ 

"त्हों ! नहीं ! मुझे गलत मत समझना। मेरी एक बीमारी ही 
समझो कि मैं सुददरी लड़की ही पसन्द करता हूँ; किन्त उसके घर वाले 
रतिक नहीं, शायद डर जाये |? ह 

«डरने की कोई बात नहीं, मेंने उसका विवाह अपनी दी जाति में 
करने का निश्चय किया है |? 

“अह जातीयता तो बनावदी वस्तु है, तूमने स्वयं तो विज्ञातीय 
विवाह किया है ।” चौधरी ने कहा । 

“विवाह करके कम परेशाल नहीं हुई। सम्पत्ति पर. अधिकार बनाये 
रखे के लिये मुझे मुकदमे लड़ने पड़े.। सुक्दमे किस तरह जीती हूँ यह 
कहने की बात नहीं ।?! 

“कुछ दुछ सुन चुका हूँ। विरोधी पक्ष के वलक के साथ तू कद्वारी” 
कुछ श्रफवाद फेल गई थी। मुकदमा जीतकर "तू मं तो चली श्राईं हो 
ड्रिन्त्‌ वह बेचारा किती तरह मश्ते २ बचा है।” 

“इतने समय से नारी किस सहारे पर टठिश्री हुई हे ! छुल्ल करने में 
कुछ कम चतुराई,नहीं लगती वह भी लड़ाई के दाँव पेचों के समान है । 
जिसमें कुछ मधुर भी बनना होता है। नारो को यह युद्ध नीति उसके स्वप्षाव 
के ही अनुसार है ।” 


“देखो ! तुम फिर मुझे गलत उमर रद्दी हो । दम विज्ञानी हैं,विचारक 


तीन साथी ६९ 
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नहीं | स्वाभाविक खेल को हम कामना की वस्त नहीं समझते हैं | उस खेल 
परिणाम इम पहले ही जान लेते हैं। तम्दारे लिये मी परिणाम मधुर हुआा 
था। मैंने कह था 'तम जैसी छ्ली धन्य है। ओर यह भी कहा था 
कि अच्छा हुआ जो मैं उत समय प्रोफेपर था-क्लर्क नहीं, नहीं तो मुझे; 
भी उस शेंग का शिकार होना पड़ता। मर्करी सूर्य से जितना दूर रहेगा 
उतना हो सुरक्षित मी । यह तो गणित का हिसाब है। इससे न कुछ अच्छा 
है, श्रोर न कुछ बुरा । शायद ये सब बातें तो तुम समझती इहोंगी 7?” 


“हाँ सो तो समभती हूँ. अह औरों को आकर्षित करते हैं श्रोर स्वयं 
बचकर चलते हैं यह भी एक सीखने लायक तत्व है ।” 

झौर भी एक बात मंजर कर रहा हूँ। तुमसे बातें करते दरते 

मनददी मन एक द्विसात्र लगा रहा था यह भी गरिएत का द्विसाब है| 

सोचलों | यदि आज उम्र दस वर्ष कम द्वोती तो बेझार का सामना करना 

करना पडता । हार्ठ फेल होते होते बच गया फिर भी हृदय में तूफान आा 

रहा है। सोच देखो संतार आरम्म से अन्त तक गणित का ही खेल है ।” 


इतना कष्ट कर 'बौधरी अपने दोनों घुटनों पर जोर से थपकियाँ जमाते 
हुए ठहका मारकर हँस पड़े उन्हें एक बात का- होश ही नहीं था कि 
उनसे मिलने से पहले दी सोहनी अपना रूप रंग इस प्रकार बदल आई 
कि चौधरी तो कया निर्माण कर्ता भी घोका खानाय | 


४ 


दुसरे दिन बोधरी ने देखा कि सोहनी एक माँस हीन, मरियल से 
कुत्ते को नइला है रही और तौलिया से उसके शरीर को पॉछ रही है । 

चौधरी ने पूछा” इस मनहूत जानवर का इतना सम्मान क्‍यों 
हो रहा हे [” 


धर. ... तीन साथी 
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सोहनी ने कहा “इसलिये कि उसे भरने से मैंने बचाया है । मोटर 
के नीचे आरा गए, इपकी हाँग टूट गई । बैण्डेज बाँअने से वह अब ठीक 
होने लगी है। उसके जीवन में मेरा भी हिस्सा है।” 
“जित्य प्रति इस की मनहस सूरत देखने से बित को ग्लानि नहीं 
होगी (2 
सूरत देखने के लिये तो इसे नहीं रखा है। मरते मरते यह जी जो 
रहा, यह देखना मुझे श्रच्छा लगता है। इस मरते हुए, बच्चों को में 
बचाती ही हूँ, हिंसकों की भाँति अकरी के बच्चे: के गल्ले में सम्सी बाँध 
कालीघाद पर बलि नहीं चढ़ाती । तुम्दारी बायलौजी की लैतोरेटरी के 
अपाहिज खरगोशों, कुत्तों के लिये मैंने एक श्रस्पताल खोलने दी व्यवस्था 
की है।” 
' “मिसेज मजिक ! तुम्हें देखकर में आश्चर्य चकित रह जाता हूँ ।” 
,. “ओर अ्रधिक देखे गे तो श्रापका श्राश्चर्य जाता रहेगा । आपने खेती 
बाबू के बारे में समाचार देने को कह्दा था, कहिये |?? 
मेरे साथ उन लोगों का दूर का सम्बन्ध है इसलिये मुझे उनके 
घर की सब बातें माल्ूप्त रहती हैं | रेवती की माँ उसे जन्म देकर मर गई 
थी। आरस्पर से ही बुआ के हाथों में पला है। उसकी बुआ की 
श्राचारनिष्ठा बिल्कुच् मिन्न है | वह ऐसी दे कि योड़ी सी गलती होते ही 
दुनिया को सिए पर उठा लेती हे | उनके घर में ऐसा कोई मो आदमी 
नहीं है जो उससे डरता न हो । उसके सामने रेबती का पौरुष कुछ भी नहीं 
है। कालिज से लोटने में यदि पाँच मिनट की भी देर हो जाय तो पच्चीस 
पिन८ उसकी सफाई देने में लग जाते हैं |” 
सोहिनी ने कहा “पुरुष शासन करें और ज्तियाँ लाढ़ प्यार, तब ही 
गुदस्थी ठीक चलती है ।”? 
अध्यापक ने कहा पक्ियाँ व्यवहार से डियरता लाकर कार्य नहीं करतीं 


बीन साथी... | और . ६३ 
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वह श्रप्ने स्वाभाविक धर्म के अनुसार इधर उधर झुकेंगी। बुरा न मानना 
मिसेज मलिक ! इस जाति में दैवयोग से दी कोई बिग्ली स्त्री ऐसी मिलेगी 
जो माथे को ऊँचा करके सीधी चाल चल्लती हैं ॥? 

“खेर ! अब कहने की आवश्यकता नहीं । पर मेरे हृदय में भी ली 
का जड़ स्वरूप यथेष्ठ सात्रा में है। देखते नहीं कितनी छुक्ी जा रही हूँ। 
यह' लड़का फाँसने का तरीका है| नहीं तो आपको परेशान क्यों करती १” 

“देखो | बार बार इस बात को मत कहा करो | .समभलों ! आज 
बिना तैयारी किये दी क्लास पढ़ाने चला आया हूँ। श्राज कंतव्य की 
असावधानी बहुत भली' मालूम हो रही है ।” 

“शायद स््री जाति पर आपकी विशेष कृपा है?” 

“कुछ भी असम्मव नहीं है । किस्तु उसमें कुछ तत्व श्रवश्य है। 
खेर ! यद बातें फिर दोगी ।? 


सोहिनी ने हँसते हुए कहा “पीछे नहीं भी हो तो काम चल जावगा। ' 


शेवती बाबू की इतनी उन्नति कैसे हुई १? ? 

“जितनी होनो चादिये थी उतनी नहीं हुई | किसी काम से उसे एक 
छँने पहाड़ पर चढ़ना आवश्यक हो गया था | उप्तने बद्रिक्राभप जाने का 
मिश्चय कर लिया था। किनत, आश्चर्य की बांत देखिये, उसकी बुआ को 
एक बुआ थी जो जाकर ठेट बद्रिकाश्रम के मार्ग में मरी । बचाने भतीजे 
से साफ कह दिया कि जब तक वह जिन्दा रहेंगी तब यक भतीजणा पहाड़ 
प्र नहीं जा सकता | श्रतएणव तब से मैं जो प्रार्थना अपने हृदय में कर 
रहा हूँ ,उते मुँह से लोलकर नहीं कब सक्षता व. 

५हीक है ! किन्त केवल बुआ की ही दोष देने से काम नहीं चल 
सकेगा। कया बुआ के प्रिय भतीजे की बुद्धि कभी पकेगी ही वहीं 7 

“सो तो मैं पढिले ही बतला छुका हूँ कि बच्चों ढी नर्सों में देवी 


हि, तीन साथी 
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के भ्रस्तित्व को जगा दिया जाता है जिससे वे हृत बुद्धि हो नाते हैं । 
खेद की बात कहाँ तक कहूँ | यह तो हुईं बात नम्बर एक | उसके बाद 
सरकार ने जब 3से को म्ब्रज जाने की आशा दी तब फिर बुश्नाजी रोने लगीं, 
उनडही धारणा थीएि बह मेम ते शादी करने जा रहा है। मैंने कहा 
ध्यदि कर ही लेगा तो क्या है !” बस फिर क्या था। बात अनुमान की 
थी पक्की होगई। बुआजी ने कहा लड़का यदि विज्ञायत गया तो में पाती 
लगाकर पर जाडेंगी।! ऊक्िप देवता की दुद्वाई देने से फाँती की सस्ती 
बनकर तैयार दो. जाती, यह बात मैं नास्तिक होने के कारण न जान सका । 
इसलिये मन भर कर रहगया। रेबती को मैंने खूच फटकारा | उससे 
बेवकफ । गधा !! श्रादि भी कहा । श्राप भारतीय फोल्ह से बूँ ६ बु“द तेल 
निकालने मैं ब्यस्त हैं !? 


सोदनी श्रपना धैर्य खो बैठी। बोली “सिर दीवाल से दे मारने को 
जो कराता है | खैर कोई बात नहीं। यदि एक छ््री ने उसे पाताल में 
पहुँचाया है वो दूसरी उसे दवाथ से पकड़कर श्राक्षाश में उठावैगी । 
यह मेरा गण ।”! 

“एक बात साफ करता हूँ, मैडम ! कि तुम्हारे हाथ जानवरों को 
सींग पकड़कर डुताने में पक हैं, किस्तु पूछ पकड़कर निकालने में उत्तने 
अभ्यस्त नहीं | हाँ अत श्रभ्यास शुद्ध कर सकती हो | एक बात पूछता हूँ कि 
त्रिज्ञन के प्रति तमनेशतना उत्साह कहाँ से आया !? 


“आजन्म मे पति का मन्त हर तरह के विज्ञान में इतना तल्‍लीन 
रद्दा है कि लोग उसे पागलपन ही कहते हैं | उनको व्यसन केवल दो थे 
बर्मी चुदटः और ( लैआरेदरी! ) मुझे चुद्ट पिला पिला कर करीब २ 
पर्मो ज्ली बना दिया था। बाद में जत्र मैने देखा कि में पुरुषों की दृष्टि में 
अखरने लगी है तो मैंने छोड़ दिया । इन्होंने मेरे ऊपर अपना एक और 
नशा जमाया था | पुरुष स््षियों को मूर्ख बनाकर ऋपने ऊपर मुस्ध करते हे 
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उल्होंने मुझे अपनी विद्या से प्रभावित कर लिया था । देखिये चोधरी 
साइव | पति की दुर्बलनाएं पत्नी से नहीं छिपी रह सकती हैं किन्तु मैंने 
डनमें कोई दोष नहीं देखा | उनको पास से देखतो थो तो महान पाती थी 
और श्रतर दूर से देखती हूँ” तो और भी महान पाती हूँ ।” 

चौधरी साहब ने पूछा “सबसे बढ़ी महानता उनमाँ क्या थी ?? 

“बतलाएँ ! केवल विद्वान होने से ही नहीं, वरन्‌ इसलिए, कि वह 

विद्या के निष्काम भक्त थे। बे श्रपनी पूजा के विशेष प्रकाश एवं वायु में 
रहते थे | हम ज्लियाँ तो देखने और स्पर्श करने की वस्ठु को पाये बिता 
पूजा करने की गहराई का पता नहीं पा सकतीं । उनकी लैबोरेटरी आज 
मेरी उपासना का मन्दिर हो गई है | इच्छा तो होती है कि वहाँ कभी २ 
घूप दीप बलाकर घण्टा तथा शझ् बजाऊँ, किन्तु केषल अपने पति की 
धरुणा से डरती हूँ | जब उनकी दैनिक उपातना चल रही थी तब इन सब 
यन्त्र तम्त्रों को बड़ी संख्या में विद्यार्थी गण घेरे हुये खड़े रहते थे और 
उनसे शिक्षा प्रदण किया फरते थे। में भी उपस्थित हो जाती थी |!” 

“लड़के क्या विशान में मन लगा सकते ये ?” 

“ज्ञों लगा सकते थे उनका चुनाव हो जाता था। मैंने ऐसे मी लड़के 
देखे हैं जो सचमुच में विरक्त से थे। ऐसे लड़के भी देखे हैं जो नोट लेने 
के पहने से बगल के पते पर चिट्ठी लिखकर साहित्य-चर्चा किया करते थे [” 

“कैसी लगती थी साहित्य घर्चा 

“सप्च बतलाऊँ ! बुरी नहीं लगती थीं। पति काये से चले जाते थे 
और भाधुकों का मन आ्रास पास में चक्कर काटा करता था ।!! 

“कुछ रयाल मत कीजियेगा मनोविज्ञन का भी में अध्ययन करता हूँ । 
मेरी यह जानने की इच्छा हे कि क्या उन्हें कुछु फल भी मिला करता 
था?!” । 

बताने की इच्छा नहीं होती, गन्दी हूँ में । दो चार जनों से जञाव 
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पहिचाब हुई थी, जिनको स्एति हो आने पर आज भी मन में वेदना जाग्रत 
हो उठती है |”? 

“दो चार ज्यों से !? 

“पन लोभी जो ठहरा, वह हाड़ माँत की भद्ठी में लोग की श्रग्ति, जो 
लेशमात्र भी काग्ण मिलने पर प्रध्यज्ित दो उठती है, छिपाये रखता है । 
में तो प्रास्भ में ही बदनाम हो गई थी, सच कहने में मुझे किसी प्रकार 
का संडोच नहीं | हम श्राजन्म तपस्विनी नहीं होतीं। तड़क भड्क से र६वें 
स्त्रियों के प्राण निकल्ले जा रहे हैं | द्रोपदी-कुत्तियों को सीता सावित्री, बमना 
पड़ता है। याद रखिये चौधरी साहब ! एक बात कद्दती हूँ, छोटेपन से ही 

मे भरते बुरे का ज्ञान नहीं था। किमी गुर से तो शिक्षा मुझे मिली नहीं 

थी। ये ही कारण हे कि बुराई में सरलता से कूद पड़ी हूँ और पार भी 
सरलता से दी गई हूँ । शरार से दागी हूँ किस्तु हृदय पर कोई प्रभाव नहीं 
है | किती भी वस्तु के ब्धन में में नहीं श्रा सडी हुँ । कुछ भी दो जाते 
समय. उन्दोंने अपनी चिता की अग्वि से मेरी आआाकांक्षाओं में. श्राग लगा 
दी मिससे एकत्रित किये हुए प्राप भस्म होकर रह गये हैं।। इसी लैभोरेटरी 
में बह दोमारिन जल रही है। ह 

“गु3०8५०, सच बतलाने में तुम्हारा साइस सराहनीय है |? 


“सन बात पूछने वाल। व्यक्ति मिले तो कहवा सरल हो जाता है। 
आप तो बिल्कुल. परल ओर सच्चे हैं |! . 

“देखिये ! पत्र लिखने वाले जिन लड़को को तुम्हारा प्रेम प्राप्त हुश्रा 
था, क्या अब भी तुम्दारे पास आते जाते रहते हैं १” . 

“ऐसा करके हो तो उन्होंने मेरे मन की मह्दानता को दूर कर दिया 
है | देखती द कि उनका लक मेरी 'चेकबुक' की और ही है । सोचा धोगा 
स्त्रियों का मोह मिने वाला तो है नहीं, प्रेम की सेंध लगाकर मेरे लोहे के 
सन्दुक के पास पहुँच जाँयेगे । सम्भव है कि उनको यह विदित न हो कि मैं 


सीन साथी 
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इतनी रसिकर नहीं । मेरा शुष्क पक्षाबी हृदय हैं| देह के स्त्रोत में समाज 
के नियमों को तो मैं बहा सकती है फिल्तु बेईमानी तो 'चाहे प्राण चल्ले 
जाय तब भी नहीं कर सकती हुँ । बह प्रेरी लेबोरेटरी का एक भी पैसा नहीं 
निकलवा सके । मेरे प्राण अपने देवता के भयडार के द्वार के पत्थर को सुर- 
क्षित किये हुए हैँ | उनकी तामथ्य ही क्या जो वे उस पत्थर को गला सके । 
जिन्होंने सुफ्े अपना लिया था उन्होंने गलती नहीं की |!” 


/उन्हें मै प्रणाम करता हूँ” । यदि बे लड़के सुके मिल बाँध तो मैं 
उनकी खबर भी श्रच्छी तरह से लूँ (९? 
जाने के पहिले अध्यापक सोहनी के साथ एक बार लेभोरेटरी में हो 


शाये, कहने लगे “यहीं स्त्री बुद्धि की परीक्षा हो गई। अपने देवता के 
स्मृति चिन्हों से पवित्र भाव उदय हो गये [?? 


सोइली ने कह्दा ' 'कुछु भी किये, हृदय से भय नहीं निबलता। स्त्री 
बुद्धि विधाता को आदि सृष्टि की देन है | जब अवस्था कम होती है, मन 
: में डमज् रहती है, तब. हृदय के किसी कोने में वह कहीं छिपी रहती है 
ज्योह्दी रक्त का उबाल कम होता है त्यों ही पनातनी भाव के रूप में बुआ 
जी आ उपस्थित होती हैं । मेरे हृदय में इच्छा रही है कि उनसे पूर्व ही 
८ मत्यु का आलिज्ञन कर लू | 
अध्यापक ने कंही “डरने की कोई बात नहीं हे। में कहता ह# कि 
, ज्ञान के प्रकाश-में ही तुम्हारी सुत्यु होगी |? 


६4 


सफेद साड़ी पहनकर अपने खिचड़ी बालों में पाउडर ग्रादि लगाकर 
पोहनी ने मुख पर एक प्रकार का सात्विक भाव धारण छर लिया है। और 
.िड़की को ताथ लेकर मोदर कार में पेठ बोय्मिकल गान जा पहुंची । 


ध्प् तीन साथी 


फीकी जल नल 








अल ल न 


लड़की बसन्ती रंग की चोली और मूगिया रंग की साड़ी पहिने 
हुए थी । उसके माथे पर लाल कंकुम की विन्‍्दी नेत्रों में बारीक काजल 
की रेखा लगी हुई हे | कंधे पर जड़े का युच्छा और पैरों में काले चमड़े 
पर लाल मखमल लगे हुए, कामदार सैन्दल पड़े हुए है । | 

आकाश के समान जिस ऊँचे नीम की छाया में रेवली श्रपता रविवार 
का दिन व्यतीत करता है बहीं, उस स्थान को पहले से ही पताकर, 
सोहनी उसके पास जा पहुंची | उसके पैरों में सिर रखकर उसने प्रणाम 
किया । रेवती चकित रह गया | । 

सोहनी बोली “कुछ विचार मत करना वत्त। आखिर तुप हो ते! 
ब्राह्मण के पुत्र ही और मैं हूँ छात्र बाला। मेरे विषय में चौधरी जी झ्े 
सुना होगा |?! 

“/पुता हे | किस्तु यहाँ श्रापको कहाँ बैठाया जाय ९”? 

“हे तो यह ताजी हरी घास, ऐसा सुन्दर स्थान अ्न्यत्र कहाँ मिल्लेगा ! 
शायद सोच रहे होगे कि मैं यहाँ क्यों, आई १ आई हूँ अपने मन के 
भावों का भ्रगट करने के लिये। तुम्हारा जैसा ब्राह्मण तो खोजने से भी 
नहीं मिल सकेगा ।” पु 

आश्चर्य से रेवती “बोला मैगा जैसा ब्राह्मण |” 

“ओर नहीं तो क्या | मेरे गुद्देष का कथन है कि ब्राह्मण तो मे ह्टी 
हैँ जिन्हें इस समय की सबसे उच्च विद्या का शान है |! 

जाते हुए रेबती बोला “मेरे पिताजी यजमानी करते थे, मैं मन्त्र 
तंत्र कुछ भी नहीं जानता ॥” 

“कहते क्या दो ! तुमने जो मन्त्र सीखा है उससे तारा संसार मलुष्प 
के वश में हो गया है| तुम यह सोच रहे होगे कि श्री के मुख से मी 
बातें केसे कही जा रही हैं! यह पुरुष की ही देत है | यह स्वयं मेरे 
स्वामी ही कृपा क्रा-पुण्य प्रसाद है। उनकी साधना का जद्दाँ मन्दिर था, 


वायदा करो, तू महें वहाँ जाना पड़ेगा ।?? 


तीन साथी 8६ 


जा च्रीपटी जल फटसलीपर पट एटत 





“बल प्रात:काल घुभे अवकाश है में अवश्य आ जाुँगा |” 

“यह देखकर कि त्‌ म्हेँ पेड़ पौधों का शौक है छुके बहुत आनन्द 
हुआ । मेरे पति पेड़ पौधों की खां में वर्मा गये थे मैं भी उनके साथ 
गईं थी, फिल्त्‌, विशान की चर्चा के सम्बन्ध में नहीं ।” 

उसके हृदय में जैसे भाव उठा करते थे उनका अनुमान पति के चरित्र 
में भी किये बिना उससे नहीं रहा जाता। संदेह तो उत्तकी नस नम में 
भरा हुआ था | एक बार नन्‍्दकिशोर जत्र बहुत संख्त त्रीमार पड़े थे तब 
उन्होंने उसले कहा था ''मृत्यु का एक मात्र लाभ यही है कि तूम मुझे 
बढ़ाँ से वापिस नहीं बुला सकती [7 

सोहनी बोलो “साथ तो जा सकती हूँ ।” 


' नद्दकिशोर ने हँसकर उत्तर दिया “तब तो बे मौत मरना होगा |” 

सोहनी ने रेवती से कहा “बर्मा से मैं एक पौधा लाई थीं। बर्मी लोग 
: डसे 'कोश्राइटा निमेडा” कहते हैं | उसके पुष्प बढ़े सुन्दर होते हैँ । किम्तू 
बह यहाँ पर पनप नहीं सका |?” 

' आज प्रातःकाल सोहनी ने पति की /लाइब्रे री में प्रथम बार यह नाम 
हृढषकर देखा है। पौधा उसने कमी आँख से भी नहीं. देखा | वह उसे 
अपनी विद्या का प्रभाव दिखलाकर झ्राकर्यित करना चाहती है । 

यह सुनकर रेवती दड्ग रद गया। उसने पूछा “क्या आपको इसका 
लेटिन नाम शात है !?” 

सोहनी ने अनायास ही कह दिया “मिलेटिया कहते हैं |” और 
फिर वह बोली “मेरे पति किसी बात को सहज रूप में ही स्वीकार नहीं 
'करते थे, फिर भी उनमें एक अन्ध विश्वास था क्रि फल फूलों मे प्रकृति 
का जो तत्व है बहुत सुन्दर है' | यदि श्रवस्था विशेष में छ्ियाँ उनकी ओर 
एकस्त रूप से ध्यान दे तो उनकी सन्तान श्रवश्व हो सुन्दर होंगी । क्या 
खझ्राप भी इस बात को मानते हैं ” 


१०० तीन साथी 





री की कम 


यह कहना व्यर्थ है| कि यह मत नंन्दकिशोर का नहीं है । 
रैबती ने अपना सिर खुजलाते हुए कहां” श्रभी तक उचित प्रधांश[ 
नहीं मिले हैं ।” 


... सोहनी ने कहा” कम से कम एक प्रमाण तो मुझे अपने घर में ही 
मिला है। मेरी लड़की ने उतनी सुन्दरता कहाँ से पाई ? मानो कि बसन्‍्त 
के सुरभित पुष्पों की भाँति'*******- जाने दो में क्या कहूँ | उसे श्रपने 
ही नेन्नों से श्राप देख लेना । 

रेवती का हृदय व्याकुल दो गया। वह उसे देखने को उत्सुक 
हो उठा। 

सोहनी अपने ब्राह्मण रसोइया को पुजारी के बेष मैं सजा लाई । 
बह रेशमी मुकदा पहिने हुए है, माथे पर तिलक और चोटी पर पुष्ष 
लगा हुआ है. तथा गर्दन में स्वच्छु जनेऊ पड़ा हुआ है । 


सोहनी ने कहा “महाराजा ! श्रय समय तो होंगया है श्रथ भील को 
बुला लाइये |” 


नीला को वह कमरे मैं बेंठा' श्राई थी। यंह तय था कि बुलाये जाने 
पर वह डाली द्वाथ में लिये धीरे धीरे चली श्राषेगी। तब कुछ काल तक 
उसके पूर्ण सौन्दर्य को निरखा जा सकेगा। 


, इस बीच में सोहची रेवती को श्रच्छी तरह से देखने लगी। संग 
पीलिमा लिये हुए साँवला दे | ललाद चौड़ा तथा बाल उगलियों से खितका 
खिसका कर ऊँचे कर लिये गये हैं। आँखें बढ़ी नहीं, तेज उनमें यथेष्ठ 

त्रार्मे है। दृष्टि उन्ही पर जाकर ठहर जाती है। चेहरे के नीचे का 
आग ज्जियों जैसा मुलायम है । सोहनी ने शेवती के सम्बन्ध में जो कछे 
भी सुना है ठस पर ससे अधिक वल्ल इसी बात पर दिया है । “बन्वपन 
मैं उसके हृदय पर मित्रों की प्रेम कहानियों का प्रभाव पढ़ा है। उससे 





घीन साथी १०१ 


फिलन्‍कत मा 
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मुख पर जी एक प्रबार का पराधु्य था वह पुरुषों के हृदय में मोह उत्पन्न 
कर सकता था |? 


सोईनी के हृदय में सम्देह् उत्पन्न होगया। उसकी धारणा है कि 
लड़कियों को श्रपनी श्रोर अकर्षित करने के लिये अ्रच्छे लगने की 
आवश्यकता नहीं, बुद्धि तथा विद्या को श्रावश्यकता नहीं । पुरुषों के लिये 
शावश्यक है पौरष | यह उसकी नमो में ब्रेतार के तार जैसी वार्ता के 
सहश्य है, जो कामना की स्पर्धा के रूप में प्रकट होती रहती है । 


सोइनी की अपने ऐतिहासिक, प्राथमिक रसोन्मत्त यौवन के सुनदले 
स्वृप्नों कौ स्मृति सजग हो उठी जिसकी ओर वह श्राकर्षित हुआ था और 
जिसको उसमे अपनी ओर श्राकर्षित किया उनमें न तो रूप ह्वी था न विद्या 
अथवा वंश गोौरब। न जाने कोन सी किस्म का ज्यर था जिसने श्रालश्य 
रूप से पुरुष रूप में संघर्ष किया था । नीला के जीवन में कब श्रायेगा ऐशवा 
रंगीन समय, जो हृदय को तरंगित कर देगा उसके हृदय में यह चिन्ता 
इर समय लगी रहती है। जीवन के भ्रन्तिम दिन अत्यन्त दुखदाई दोते 
हैं, उस अवस्था में सोहनी अ्रपने नीरय शान में ख़ोई खोई सी थी। 
किन्तु देवनोग से सोहनी का हृदय स्वभावत: उबर था | किन्तु सभी लड़कियों 
की तो विशेष शान की शोर अ्रकंध्रण नहीं होता | मीला के मन में प्रकाश 
पहुँ चांने का फोई मार्ग नहीं था| ह 


मीला नदी के धांद ते धीरे २ आती हुई दिखलाई दी | उसके मांथे. 

तथा बालों पर धूप पढ़ रही थी और उप्तदी बनारसी साढ़ी पर घरी की 
गश्मियाँ भालक रही थी । 

रेववी मे उसे एक ही दृष्टि में अच्छी तरद से देख लिया था। और 

दूसरे ही क्षण उसने अपनी आँखें नीची करली। बचपन से ही उसे इस 

“प्रकार की शिक्षा मिली थो । रेवती के लिये एक ओर था .मुररी हिजयो- का! 


१०० तीम साथी 


लत आाचिट बी अल ७०० नन अमित अनाओ- 33० 3२५५3 जज जज चली कमीज ज सी टली चली त अत सलीन नस त न कल कना न्लच जसिजाप जी २ बम 


दर्शन तथा दूसरी ओर था बुझ्मा का तर्जन | इसी कारण जब उसे इश्याम्रत 
मिलता है तब एक ही दृष्टि में पान करना पड़ता है । 


मन ही मन रेवती को घिक्कारते हुए. सो ढनी ने कहा “देखो ! देखो ! 
एक बार देखी तो सही |?” 

चौंक कर रेवती ने अ्रपरी दृष्टि नीला की ओर करली ओर वह उसे 
देखने लगा। सोहनी ने कहा “विज्ञान के डाक्टर । देखो तो सही नीला 
की साड़ी के रज्ष के साथ पत्तों के रंग का मेल कैसा सुन्दर बैठा है ।” 

संकोच के साथ रंक्ती ने कहा “बहुत दह्वी सुर्दर |! 

सोहनी ने मन ही मन कहा “व्यर्थ हे |” और बोली “बमन्ती रा 
तो अर से माँह रहा है श्रौर गहरा नीला ऊपर से | बतल।झों तो सही 
किस पुष्प से इसका रंग मेल खाता हे ?” 

उत्पाहित ही रंवती ने उसे पूरी निगाह मर देखा । वह बोला 
«एक पुष्प ध्यान आता है, किन्त उसके ऊपर का रग नीला नहीं बादाभी 
हे? 

* बतलाओं ! वह पुष्प कौनसा है।?! 

'प्रेलिना ।” रेकती बोला | 

“अ्रब्छा समझ गई | जिसकी पाँच पेंखुड्डियोँ होती हैं, एक चमकीली 
पीली बाकी की चार काली ।” 

रंबती आश्चय से दज्ञ रह गया। बोला “आपको फूलों की इतनी 
क्षानकारी कहाँ से प्राप्त हुई [?! 

हँतकर सोइनी बोली “शान होना उचित नहीं, वत्स । पूजा ढी डाली 
के पुष्प ही हमारे काम के लिये हैं, भाहर के अ्रन्य पुष्प परं-पुरुष के ही 
छम्तान हैं । 


बीन साथी १०३ 
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हाथ में डाली लिए हुए नीला धीरे २ वहीं श्रा पहुँची | उसडी माँ 
ने कहा “सिकड़ी क्‍यों खड़ी हे ! पाँव छूकर प्रणाम कर [? 


रहने दीजिये ! रहने दीजिये |!” कहता हुआ रेबती श्थिर होकर 
खड़ा न रह सका ओर श्रालती पालती मारकर बैठ गया। पैरों को ढूढ़ने 
में नीला को इधर उधर ट्टोलना पड़ा। रेबतो के तन में कम्पन हो श्राया । 


नीला की डाली मेँ अ्रप्राप्य किल्प की आर्किड की मझ्रियाँ थी और 
चाँदी के थाल में बादाम की कतली, पिस्ता को बरफी, चन्द्रपूरी, खो की 
इमरती, मलाई के लडदू श्रौर चोंखूरे ढुकड़ों में कया हुआ दही । 


सोहनी ने कह्दा यह सब चीजें नीला ने श्रपने ही द्वाथों से बनाई हैं।? 


पिल्फुल भूठ कह रही हैँ। उत स् चीजों के पनाने मैं न तो नोला के 
कमी हाथ दी चले ओर न मन ही लगा । 

सोहनी बोली “बह ! इनमें से कुछ खाओ। यह सब तुम्हारे लिये 
ही घर में घनाई गई हैं।”” 


आर देकर बढ़े बाजार की एक परिचित दूकान में बनवाई गई हैं । 


हाथ जोड़कर २ वती धोला “इस समय मुझे कुछ भी खाने की इच्छा 

है। यदि आप भ्राज्ञा दे तो में भ्रपने घर ले जाड़ेँ |? 

सोहनी ने कहा 'अ्रष्छी बात है रहने दो | मेरे पति को आग्रह 
कर के खिलाना पिलाना पसन्द नहीं था | बह कहा करते थे मनुष्य श्रजगर 
नहीं है |” 


.. सोहनी ने एक भड़े टिफिन कैरियर में सब चीजें लगाकर रखदी और 
नीला से कहा “बेटी | डाली मे सब फून अच्छी तरह से सजा दो | एक 
किस्म के पुष्प दूसरी किस्म में मत मिला देना। और जो रेशमी रूपाल 
हुम्दारे जड़े मैं लिपदा हुआ है, उसे डालो के उपर दक देना ।” 


१०५७ त्तीन साथी 
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विश्ञानी नेत्रों में कला पिपासु की दृष्टि जो कि प्राकृतिक जगत के माप 
के बाहर की वस्तु है, उत्कण्टित दो उठी | 


रेबती के लिये वहाँ से, जहाँ से विविध सक्षों के पृष्पों को नीला श्रपनी 
मुन्दर और सुझैल 'डंगलियों से सजाने में व्यस्त थी, श्रपनी दृष्टि हटाना 
असम्भव हो गया | बच २ में वह केवल नीला के सुख की और देख 
लेता है । उसके मुख की और मोती, चुनो, पन्ना के जड़ाऊ द्वार से लिपटा 
हुआ सुन्दर जड़ा और बसन्‍्ती-रंग की चोली पर र'गीन क़िवारी को सादी 
सुशोभित हो रही थी | 


सोइनी मिठाई तो सजाकर रख रही थी किन्तु उत्तकी हृष्टि लगी हुईं) 
थी सामने की ही श्रीर, जहाँ कि प्रेण का जादू, जिससे वह अनभिश्ष नहीं 
थी, प्रत्यक्ष चल रहा था | 

अपने पति के श्रतुभव के श्रनुतार सोहनी की यह धारणा थी कि 
विद्या साधना के. स्थान का ग्रवेश प्रत्येक मनुष्य के. लिये,एक समान नहीं 
है, .जी कि उसे अच्छा नहीं प्रतीत हुआ । 


कु 


“दूसरे दिन सोहनी ने श्रध्यापक को छुलवाया और उससे बोली “मैं 
श्रापको श्रपने कार्य से बुलवाकर व्यर्थ ही कष्ट दिया करती हूँ। सम्पव 
' है कि आपके कार्य का हर्णा भी ब-राती हूँ ।”? 


.. ुम्हूँ शपथ है जो शीभम्राति शीघ्र न बुलाया करो | आ्रावश्यक् हो तो 
अच्छा नहीं तो और भी अ्रच्छा ।?? 


“आपको, के शात ही होगा कि बहुमूल्य यस्त्र प्कन्रित करने की धुन 
'मैँमेरे पति को अन्य #ायों का ध्यान ही नहीं रहता था। श्रपने इस 
_निष्काम काम के लोभ में मालिकों को भी घोका दे दिया करते ये । अपने 


तीन सांथी ह १०४ 
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पति की घाग्णा, कि भ्रखिलविश्व मैं ऐसी लेशरेटरी कहीं अन्यत्र न मिले, 
मैंने भी अपना ली | और उसो ने मुम्ते जीवित रख रखा है, श्रम्यथा मेरा 
यह नशीला रक्त सड़ २ कर बद जाता | चौधरी साइबर! देखिणे, आप 
मेंरे ऐसे बन्धु हैं द्वि मैं अपने हृदय के समस्त विकार आपके सामने प्रस्तुत 
कर सकती हूँ। अ्रपने छूृदय से लिपटी हुई कालिमा को दिखलाने का जब 
मुझे अवसर प्राप्त हो जाता है तब मेग दृदप प्रमन्न हो जाता है |” 


पौधरी साइब ने कहां “जो लोग सत्र ब्रातों को जानते हैं, उनके 
सामने उत्प छिपाया भी नहीं जा सकता | आधा सत्य और आधा मूठ 
क्ष लब्ण का कारण है। हम विशानी हूँ श्रत: सम्पूर्ण सत्य क्षो दो देखने 
, की इमारी प्रक्ृति हे ;९ 
.... <“बह कहा करते थे मनुप्य अपने प्राणों की बाजी लगाकर श्रपने पाण 
बचाना चाहता है, किन्तु प्राण फिर भी नहीं बचते | श्रतः जीवित रहने 
के श्राप को हो मिटाने के लिये बह कोई ऐसी वस्तु खोजता २हता है, 
जो प्राों से भी श्रधिक मूल्यवान हो? उन्हें वह श्रप्रष्प वस्तु अपनी 
' विज्ञानशाला में ह्वी प्राप्त हो गई थी। यदि मैं उनके जीवनलक्य-लैंबोरेटरी- 
को ही समाप्त कर दूँगी तो मैं स्वामी घातिनी कहलाऊँगी। इसके लिगे 
मुझे एक रक्षक चादिये और इसी से में रेवती को चाहती हूँ ।” 
#प्रयल किया था १? . 


४“किया था। हाथों ह्थ फल की भी आशा है, किन्त फल मिलेगा 
नह्ठीं ॥ 
.. #यनों ? ह 

ध्जैसे दी मैं उसे श्रपनी श्रोर श्रावर्षित करूँगी वैसे ही उसदी बुशा 


' उसे बचाने का प्रयत्त करेगी। सोचेगी कि अपनी लड़की व्याइने के लिये 
: मैं उसे बना रही हूँ ।” 





१०६ तीन साथी 
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+कु्मम क्या दो। है | ऐसा हो जाय तो अच्छा ही है । किले ते में 
वी कह रहा थीं कि अन्य जाति में विवाह नहीं करोगी ?!! 
तप तह मैंने आपका मन पहिचाना गहींथा। मेरी तो इच्छा 
बहुत थी कि रेवती की लड़की व्याद दूँ, किन्त श्रव तनिकभी इच्छा 
नदी है 4 
(क्यों १0१ 
#मेसे लड़की पहुत चल प्रकृति की है। जो कुछ भी उसके पहले नहं 
पड़ेगा उसे वह साबित नहीं रख सकती ।? 
#प्गर है तो वह तम्हारी ही लड़की !” 
करी द्वी लड़की है तभी तो में उसकी सस नल से परिचित हूँ |?” 
अध्यापक ने कहा “लेकिन इस बात को भी कैसे भुलाथा जा सकता है 
कि भारी पुरुष में भावनायें जगा सकती है |”? 
“में सत्र. भानती हूँ। पुरुष के भोजन में सतत रखा जा सकता है 
किन्तु शराब रखते ही सत्यागाश ढी सम्भातवा हो जाती है और मेरी 
लड़की है ऊपर तक भरी हुईं शरात्र की सुगही ।”! 


#तत्न बतलाओ । क्या करना चाइतों ही १”? 
“मैं जनता के हित के लिये अपनी लैत्ोरेटरी छोड़ जाना चाहती हूँ |” 
' “अपनी एक सात्र कन्या से बनाकर है? 
कन्या को, जब में अपनी कन्या को ही दान कर कॉगी तब यह 


उससे बड़ा दान नहीं । में अपनी इंष्ठ की सम्पत्ति का प्रेमोडेम्ट खेती को 
बनादू गी.। उसमें तो बुच्ा को कोई आपत्ति नहीं हो सकती !?” 


: “यदि मनुष्य को जो की अपत्ति का ध्यान होता तो वह पुरुष होकर 
उसे पर कभी अत्याचार हो नहीं करता। लेकिन मेरी समझा में एक बात 


तीन साथी १६७ 
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नहीं आ्रारदी है, कि यदि उससे शादी करनी ही नहीं तो उसे लैवोरेटरी 
का प्रेतीडेन्ट बनाने की श्रावश्यक्ता भी क्‍या है |” 
.. केवल यन्‍्तों से ही क्‍या होगा ? उस प्राण भरने वाला मनुष्य भी 
तो चोहिये। .एक बात श्रौर हे कि मेरे पति की मृत्यु के पश्चात एक भी 
. यन्त्र नहीं आया है। रुपयों की कोई कमी नहीं थी किलु खरीदने के 
लिये कोई लच्य भी तो सामने हो। मालूम हुआ है रेवती 'मेग्नेटिज्मः 
सम्बन्धी खोज कर रद्दा है। में चाहती हूँ कि उस मार में संग्रद छी आगे 
बढ़ने दिया जाय-मले ही उसमें कितना भी तमय लग जाय |” 


“अ्रब में तमसे क्‍या कहूँ ! यदि तुम मनुष्य होतीं तो मैं तम्हें कंधे 
पर लेकर नाचता | तुम्हारे पति ने रेलवे कम्पनी छा धन चुराया है तो 
तमने उनका पुरुष मन | इस प्रकार की अनोखी बुद्धि मैंने और कहीं नहीं 
देखी । मेरी भी सलाह लेगा तम आवश्यक समझती हो; यही 
आइ्चय है। ”? 

“इसका कारण हे कि आप बिल्कुल सीधे सच्चे आदमी हो और 
बाते भी ठीक कहना जानते हो |”? 

#“नमने तो मुझे हँसा दिया। तुम से झूठ बात कहकर में फ्रैंसता ९ 
मैं इतना मूख्त नहीं हूँ । तो फिर अब जुट जाना चाहिये। वस्तुओं की सूची 
बनाना, दामों को जाँच करना, अच्छे वकोल को बुलाकर तुम्दारी वस्तु श्रों 
की जाँच कराना; नियम काबूत श्रादि बनाना बहुत से कार्य हैं ” 

#इ'न सभ कार्यों का बोक आपके छपर ही रहेगा। मैं कुछ भी नहीं 
झानती |” 

/सो तो नाम मात्र को शोगा। यह तो त म मल्ली भाँति जानती हो 
कि होगा तो वही जो त मर कहोगी । मेरे लिये यही लाभ॑ होगा कि त लत 
हे दोनों समय सुबह शाम मिला कहूँगा । मैंने त महेँ किन निगाहों से देखा 
है-सो ते मे जानती ही नहीं ।” 


सीम साथी 
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श्ष्छ् 





सोहनी कूर्सी छोड़ मठाके से उठ खड़ी हुई और बड़ी शीता से 
ौधग के गले में लिपट कर खट से उनश गाल चूप कर त्‌ रत भले 
मानस की भाँति अपनी कुर्सी पर बैठ गई । 

“बलतो मालूप होता हे कि सवबनाश का खेल आरम्म द्वी बया ।7 

«यदि इस बात का भय होता तो में आपके पास नहीं आती। 
इतना पुगस्वार तो ऋषपबो कभी २ मिल्ल द्वी जाया करेगा |”! 

४ट्रीक कहती द्वो !?? 

8हाँ | ठीक ह कहती हूँ । मेशा इसमें कुछ खब' होगा नहीं और 
आपके चेदरे के मात्र से भी यद्दी ज्ञात होता है कि आपको भी कुछ प्रात 
नहीं होनेका ।” 

/'श्र्थात, तू म्द्ठारे कहने का ताथय है कि यह खूले कांठ पर कठठील 
के चोच मारने के समान है ? मैं बश्ेल के घर जा रहाईूँ |?! 

/इल, एक बार तो इस मुदृत्ते में आप आयेंगे ही !* 

(क्यों ? क्‍या करने !?” 

'पेवती के मनमें चादी भरने | 

“#झर श्रपना मन खोने ।९ ' 

#प्न् क्या आपके ही है १?! 

“तुम्हारे मन में भी कुछ शेष बचा है क्या ९” 

(बहुत सा बेकार णड़ा हुआ हैं ।? 

“उससे अभी बहुत से बन्दरों को नचाया जा सकता है ।४ 

कक 


दूसरे दिन निश्चित समय से छगवग बीस मिनट पूर्व ही रेक्ती 





तीन साथी १०६, 
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लैजोरेट) देखने श्रा गया । मोइनी तैयार नहीं थी व्रतः नित्यग्रति के श्रपने 
पदिनने के कपड़े पद्विने हुए ४ 4ह आरा गई | रेवनी समझे गया कि उससे 
गलती हुईं है। बोला “नालूप न होता है हि मेरी धढ्ढी ठीक नहीं 
पल रही ।!! ्ि 

सोहनी ने संक्षेप मैं उत्तर दिया “झवश्य ।! 

इतमें में धीमी आवाज सुनकर रेबती मन ही मन चौंक गया श्रौर 
द्वार थी ओर देखने लग।। सुक्खन नौकर ग्लासकेस की चाबियाँ लिये 
भीतर झा रहा था। 

सोहनी ने पूजा “क्या एक प्याला चाय मेंगवराऊ है? 

रेब्ती ने सोचा कि हाँ कहना चाहिये | बोला दिया हज है !”? 

रेवती को चाय पं मे की आदत नहीं थी। जुकाम दोने पर व विज 
पत्र का कढ़ा पीलिया कश्ता था। उसको विश्वास था कि ध्वयं नीला चाय 
लेकर आयेगी | सोहनी ने पूछा “क्या तुम कड़ी चाय पीते हो 7 

सूट से कह दिया “हाँ ।” 

. इसने सोचा सि ऐसे अवसर पर दाँ! कहना टीक है। चाय श्रागई । 
इसमें सम्देह नहीं कि वह कड़ी थी। स्पादी की सा रंग और नीम सी 
बहुओ | जाय मुसलमान ख़ानसामा लाया था। यह व्यवस्था भी उसकी 
परीक्षा के लिये ही को गई थी | उसके मुँद्र से कोई श्रापत्तिजनक आवाज 
नहीं निकल्ली उसका यह संकोच सोहनी को अच्छा नहीं लगा | वह खानसाम 
से बोली । “शुतरक चाय बनाकर काया नहीं देते । ठण्डों जो हो रही है /! 


बह यहाँ बीस मिमट पढ़िले इसलिये नहीं आया था # खानतामा 
के हाथ की थाय पीते । कितने दुख ते वह चाय पी रहा था-यह वह 
स्वथ जानता था. और शोइनी मी जान रही थी । कुछ भी हो, ग्रालिर है 
तो नारी ही दुर्दशा | देखकर तोइनी से नह्टी गह्ा गया । बोली ““उत प्याले 


११० तीन श्ाथी 
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को रहने दो, दूसरे में दम दिये देती हूँ | साथ में कुछ मिद्राई तथा फल 
ले ला । सबेरे सबेंरे आये हो शायद बुछ ज्ञा पीकर नहीं आये होगे |” 


थात सन है। रेबती ने सोचा कि आज बगीचे की पुनरावृसि होगी। 
किन्तु सोहनी ने उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा । उस बेचारे के मुद्दे में 
चाय का कह्ुुआ स्वाद रह गया तथा हृदय में क्षसक | 

इतने में अध्यापक वहाँ आा पहुँचे । कमरे में आते ही रेबती की 
पीठ टोकते हुए. बोले “क्यों रे ! ठुमकों क्या होगया है, बिलकुल बर्फ सा 
ठण्डा होरद्दा है | बबुआ सा बैठा धीरे २ दूध पी रहा: है क्या यह खिलौने 
की दुकान है जो चारों तरफ देख रहा है | जिन के नेत्न हैं वह देखा करते 
हैं. कि महाकाल के शिष्य यहाँ ताण्डव गृत्य देखने आया करते हैं ।/ 


ओ दो | क्यों उल्टी सीधी सुना शहे हो | क्या बिना खाये ही घर से 
निकल पड़े थे ! यहाँ आये तो चेहरा सूखा हुश्ना सा मालूम हुआ ,” 

लो यहाँ दूसरी बुआ मिल गई । एक्र बूआ एक गाल पर चपत 
लगायेगी तो दूसरी दूसरे गाल को चूम लेगी । बीच में रहकर बेचारा 
लड़का भीगी बिल्ली बने जायगा | असल बात जानती हो क्या है जब 
लद्मी अपनी गरज्ञ से आती हे तो दिखलाई नहीं देती । वह तो उन्हीं 
के द्वाथ में दिखलाई देती हे जो लोग सात सात देश घूप कर श्ञाते हैं ! 
बिना माँगे वस्तु पाने के समान और कोई रास्ता नहीं | श्रच्छा बतलाशो तो 
मिसेज ! जाने दो मिसेज विसेज को मैं तुम्हें सोहनी ही कहा करूँगा, पाहे 
प्रसन्न होना या असन्तुष्ट | 

“अ्रला मैं नाराज क्यों होने लगी। कहिये न 'सोइनी॥ 'सुद्दी! कह 
तो और भी अच्छा लगेगा |” ह 

“गुप्त बात को मैं प्रगण रूप से कहता हूँ। त्‌ मद्वारों इस सोहनी नाप 
के साथ एक शब्द का और मेल खाता ऐे जिसका बहुत ही यथार्थ अर्थ है। 


वीने साथी ध #' १११ 
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पबेरो होते ही मैं फ्ितो के हितों हनी शहद के साप खंजरी बजाता 
प्रारम्भ कर देता हूँ।!' 


“मप्रिज्ञाव की खोज में परिचय कराने का आपको अभ्यास है| यह 

उसी का एक अलुयायी है |” 

5दो वत्त ओं का तथा दो मनुष्यों का मेज तभी मिलन सकता है जब 
बहुत से मनुष्यों के प्राण चले जाते हैं। अधिक छेह छाड़ भी उचित 
नद्ानेल अत्यस्त निश्त वस्त है |”! 

इतना कह श्रध्यापक ठद्दाका मार कर हँस दिये । 

फिर जोले “नहीं ! नहीं,! इस बालक के सामने इस सब्र बातों की 
कालोचना करना ठीक नहीं। आज तक बारूद के कारखाने में इसमें 
एप्रेलिशंशप भी शुरू नहीं की । ऐसी बुआ का हाथ इसके सिर के ऊपर 
है जो अ्रपनी जिद की. पक्को है ,”? 

रेबती का ल्ियों जेसा मुँह लाल हो गया | 

.. #सोहनी | मैं त्‌ मते पूछता चाहता हूँ कि क्‍या -त मने इतको श्रफीम 
खिल्ादी है ! यद्‌ इतना क्यों ऊँघ रहा है !?” 

“अदि खिलाई भी हो तो अश्रतजाने. में [!! 

“रेबु ! चल उठ यहाँ से ज़ियों के सामने इस तरह सुँह चोर होकर 
महीं र।ने चादिये । इससे इन लोगों के दिमाग बढ़ जाते हैं | ये तो बीमारी 
की भोति पुरुष की केवल दुंलताओं पर टंश्टि रखती हैं । अ्रवमर पाते दी 
अपना बुखार चढ़ा देतो हैं। इस विषय का सुसको शान है इसीलिये लड़कों 
को सावधान करता पड़ता दै। मेरी भाँति के पुद्षों से, जियके ऊपर इनको 
खडे तो पढ़ चुडी हैं किले वे मरे नहीं हैं, यह पाठ लैगा चाहिये। रेचू । 
कुछ ख्याल मत करना वत्म ! जो लोग चुप रहते हैँ और बातें नहीं करते 
वे हीं सभते अ्रधिक खतरनाक दोते हैं । चल त्‌ में; लैशेरेटरी घुमा लाएँ॥। 


श्र ह .. - तीन साथी 
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देख अभी हाल का निकला हुआ गेलवेनोमीटर | यह परीक्षा उत्तीर्ण कगने 
बाली नाव केलों के पत्तों से नहीं बनो है। एक बार यहाँ झ्रामम जमाकर मैठ 
तो देखूँ । त्‌ म्ह्मग वह गंजी खोपड़ी का प्रेफेतर, मैं उसका चाम नहीं 
लेगा चाइता-देखू” उसका मुँह इतना सा निकल श्ाता है या नहीं | जन्र 
तू मेत छात्र था तत्र मैंने तभते नहीं कहा था कि भविष्य तेरे ही सामने 
लटक रहा है | लापरवाही करके उसे नष्ट मत कर देना। तेरी जीवनी के 
प्रथम कोने में एक मेरा. नाम भी छाटे २ श्रक्तुरों में लिखा रहे, तो वहीं परी 
शुरु दक्षिणा होगी ।?? 

देखते देखते विज्ञानी जाग उठा। उसके दोनों नेत्र चमक उठे । चेहरा 
एकदम बदल गया। मुग्ध होकर सोहनी बोली “'त्‌म्हँ जो कोई भी जानते 
हैं वे सभी त्‌ म्द्वारे विषय में तथा तुम्दारी डज्नति के बिषय में इतनी 
प्रशंता करते हैं कि वह चिस्काल तक चलती रहेगी । किन्त्‌, जितनी बढ़ी 
आशा होती हे भीतर षाहर इतनी ही बड़ी बाधा भी मिलती ही मिलती 
है।? | 

अध्यापक चौधरी ने रेबती की पीठ पर फिर एक छुपकी लगा दी । 
असकी पीठ झतमभनांने लगी। श्रपने भारी गले से चौधरी बोला “देख 
रेब | जिस ऐशाबत को महान. भविष्य बाइन होना खाहिये उसी को 
शक्तिशाली कोचवान बषेलखाड़ी में जोत लेता है, किन्तु वह गाढ़ी अचल 
दोकर कीचड़ में हो फँसी रह जाती है। रुन्‍्ती हो सोहनी | सुद्दी | नहीं 
नहीं, पीठ नहीं ठीकूँगा। सच तम्च. बतलाना, मैंने धात फितने श्रच्छे 
दक्ष से कही है ।!! 

#बहुत सुर्दर ॥7: 

5 इसे अपनी डायरी मैं लिखली |” 

'अवरय | 

बात का श्रथ तो समझे गया, रेबू ।” 


तीन साथी 


ल्फ 


' १३ 


निज जज फसल-ी तल प लत जल 





धर 





“शायद बहीं सप्रझा 

“याद रखना, विशाल प्रतिभा का दायित्व भी विशाल ही दोता है । 
7ह तो किसी की गिज्जी वस्तु नहीं है। इसका उत्तरदायित्र अन्तिम समय 
के लिये है। मुद्दी ! सुन रही हो ! मैंने कया बात कही है १५ 


“बहुत ही अ्रच्छी ! पुराने जमाने के राजा होते वो गले से 
इतार कर! १११९४ ह 


“बे तो सब मर चुके, किन्तु" ' " "९?! 
“किन्तु श्रभी नहीं मरा | याद रहेगी |” 


रेबती ने कहा “डरने ढो कोई बात नहीं है, फोई बात मुझे दुर्घल 
नहीं बना सकती |?” यह कहकर वह सोहनी के पैर छूने के लिये कुछ 
किन्तु सोहनी ने उसे रोक दिया । 

घोधरों ने कहा “अरे ! त मने यह क्या दिया ?? पुण्य छर्म ने करने 


में दोष है और उससे भी अधिर दोष उसको लगता है जो उसमें बाघा- 
डालता है |” | 


सोहनी ने कहा “चरणु-स्पर्श करना ही चाहते हो तो वहाँ कगे [! 
धइ कई कर उपने पूभ्राश्यल पर रखो हुई नन्दकिशोर की प्रतिमा दिखला 
दो । वहीं धूप जलग्ही थी और याली में बहुत से पुथ. खजखे हुए ये। 
» बोली “पतितोद्धार की कथा पुगणों में पढ़ी है। मेरा डद्धार इन्हीं 
मद्दापरुप ने किया है | बहुत नीचे झुका पढ़ा था अन्त में यह दी मुझे 
डट्ाकर बेटा सके । यह कहना तो मिथ्या होगा कि अगल में धठाय", बगल 
में नही अपने चस्णों में बैठ लिया। विदा के मार्ग में मनुष्य के उद्घार 
करने दी दांक्षा मुझे इन्होंने ही दी थी |कइ गये हैं, कि लड़ढी श्र 
दामाद का मान बढ़ाने के लिये उनके जीवन परय्यन्त के खोज किये हुए रत्नों 
. ढो कूड़े के ढेर में मते फेंक देना। इसे मेरे और मेरे देश की सद्गति 
समभना |. 


११७ तीन साथी 
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अध्यापक ने कहा 'घुन जिया न रेबू ? यह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी 
और त्‌ महें सॉंथा जायगा इसका कार्य मार ।? 
रेवती ने शीघ्रता से कहा “दस भार को संभालने की योग्यता सुभ में 
नही है। यद मुझे; अ्रतम्भव प्रतीत होता है 
सोहनी ने कहा “आप अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकेंगे। 
छि। यह क्या पुरुषों जैसी बात हुई १”? 
रेवती ने कहा सदा से मैंने विद्यामभ्यात्त ही किया है, कभी भी ऐसे 
कार्य का मार अपने ऊपर नहीं लिया ।” 
चौधरी ने करा “अण्ड फोड़ने के पद्चिले बतस कभी नहीं तैरी, 
बाद में तैरती हुई देसी गई है। त्‌ मद्दारा आवरण भी आज श्रण्डे के 
सम्मान ही इूटेगा 7? 
सोहनी ने कह्य "डिर मत, में तर्द्ारे धाथ ही साथ रहूँगी !!! 
झाश्वासत पाकर रेबती जला गया । 
सोहनी श्रध्यापक के मुत्र की श्रोर देखती २ही । 
चौधरी ने कहा “संसार में अनेक प्रकार के मूख् होते हैं | उसमें पुएप 
, मूर्ख ही सर्व श्रेष्ठ हैं । किस, स्मरण रहे हाथों में उत्तरदाग्रित्व लिगै बगैर 
जसकी योग्यता कभी नहीं आती । मनध्य के दो हाथ हैं, इसीलिये उसे 
मनुष्य कहा जाता है । यदि उसके दो खुर श्ौर मलने लायक पूछ और 
निकल आती तो रेबती के द्वा्ों के बजाथ क्या तुम्हें सुर दिखलाई 
पड़ते एः 
+नहों मुझे यह अच्छा नहीं मालूम हो. रहा है | केवल छियों हारा 
दी जिनका लालन पालन हुआ है, उनके वृध के दाँत कगी नहीं टस्से | 
भाग्य को बात है। आपके होते हुए मैंने किसी अन्य के विषय में सो सा 
ही क्यों ! 


तीन साथी ह श्श््‌ 
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ल्जीजत 


“सुनकर चित्त को प्रसन्नता हुई | तनिछ बतज्ाइये तो सही कि आपने 
मुझ में ऐसा कोमसा सु पाया है ९! 


“श्राप, पिल्कुन्ञ निन्नोमी हैं ।! ॥ 

/ इतना बढ़ा अपमान | क्या मुममें लोग नहीं है !** बहुत काफी 
हट १) 

अध्यापक के मुँह से यह बात सुतझर, सोइसी ने उनके दोनों कपोलों 
का चुम्बन है जिया, और शीघ्र ही अपने स्थान पर हृट श्राई |” 

#थद् कृपा क्रिस लिये, सोइनी /” 

“४आयकी कृपा का ऋण चुकाना कतान्मर है, केत्जत उसझा ब्याज 
देती रहती हूँ। 

धपह्िले दिन एक बार, श्रीए आज दो बार | कया बृद्धि इती प्रकार 
दिनों दिन होती रहेगी ?? 


सो बुद्धि तो होतो रहेगी-ब्याज दर ब्याज के निपत से |! 


४ 


बौधरी ने कहा “क्यों सोइनी, आखिए अपने पति के श्राद्ध मे 
तुमने मुझे; पुरोहित बना ही डाला ! बड़ी मुसीबत है, भारी जिम्मेरारी 
5६, मैरी नाथ कैसे पार लगेगी ? जिस मानव का अस्पित्य कहीं खोजने 
पर भी नहीं मिल्लता उसे प्रसन्न करना बहुत दुष्कर काये हे। बह बंधे दस्तूर 
की वो दान दक्षिणा है ही वहीं जो मिले ही मिले । 

ध्य्याप भी तो बंधे दस्तूर के गुरू पुगेहित बड़ी हैं जो झाप जो भी 
कुछ करेंगे, वद्दी विधि पद्धति होगी । तो क्या दान व्यवस्था तैयार कर 
रखी हे!” 


“कितने हो दिनों से मैं यद्दी कार्य तो कर रहा हूँ। बाजार में दुकान 


११६ तीन साभी 
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डीजल फन 


दुकान घूम लिया | दान की सामग्री नीचे बड़े कमरे में सजाई जा खुकी है । 
इसमें छोई करेह नहीं कि इस लोक की आ्रात्माएँ उन्हें खाकर श्रुति ही 
प्रसन्न होंगी।” 

चौधरी के साथ साथ ज्ञाकर सोहनी ने देखा कि विशान पढ़ने वाले 
विद्यार्थियों के लिये भाँति २ के फत्र तरह २ के माँड्ल, नाना प्रकार की 
पुस्तके, माइक्रस कोप की बहुत सी स्लाइडें तथा बायेलॉजी के बहुत से 
नमूने लगाकर रखे गये हैं | तथा प्रत्येक वस्तु के पास कार्ड पर उसको 

मम तथा पता लिखा हुआ है| ढाई तो विद्यार्थितं की वर्ष मर की पढ़ाई 
के लिय्रे चोक लिखे तैयार हैं। खब' के विपय में कहो भो कोई सके 
गद्दी किया गया हे | बड़े २ धवो सानियों के भ्रद्ध मैं जो दक्षिणा दी जाती . 
है उससे उस दक्तिणा का खब' बहत भ्रधिक है | किन्‍त विशेष॥ यह है। 
कि उसका दमारशाह दृष्टगोचर. बढ़ी' होता है । 

“फुहित | विदाई में क्या दक्षिणा देनी देगी थे ते आपने श्राभी 
तक नहीं बतलाई |! 

"मेते दक्षिण। है तम्हारी प्रसन्नता ।? 

“प्रसक्षता के साथ साथ आप के लिये रख रखा है यह क्रोनोमी४३ | 
उन्होंने इसे जर्मनी से खरीद कर भैंगवाया था, और यह उनके रिसिच के 
ह्वाम्त में बराबर श्राता था |! 

चौधरी ने कहा “हुदय में जो भावमा उठ रही है| उतके लिग्रे भाषा 
महं | व्यर्थ बातें मैं करता नहीं चाइता। आज मेरी पुगेद्टिताई सार्थक 
हुई |?! 

“और एक श्रादमी है, जिसे मैं भूल नहीं सकती, इमारे यहाँ छा माविछ 
उतक़ो विधवा बहू [7 
, 'ज्ानिक कोन 

#चह था लेपेरेटरी का हेढ मिस्तरो। उत्तका हाथ श्रश्वर्यजगक़ था | 


बन साथी... ११७ ॒ 
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बारीक से बारीक छाम मैं कोई अन्तर नहीं श्राया , मशीन, पुरजों का तत्व 
सममाने में उसकी बुद्धि बड़ी तीत्र थी | वह उसको घनिष्ठ साथी मानते थे। 
बड़े २ कारखाने दिखलाने के लिये वह उसे गड़ी में बोठाल कर लेज:ते थे | 
बह शराब पीता था, इसलिये उसके नीचे काम करने वाले आदमी डसकोी 
आजा महीं मानते थे! वह कहा करते थे “बह गुणी व्यक्ति है, उसके वह 
गुण आनये नहीं जा सकते और ने ढूड्े ही मिलेंगे !! उनडी दृश्टि मैं उसका 
काफी सम्मान था ; पेरे अ्द्दर जो मूल्य उन्दोंने देखा, उसको तुलना मैं 
दीप कम था। जिस स्थान पर वह मुझे पड़ी पाई वस्तु की भाँति समझते 
पे, उस स्थान पर उनके उस विश्वास की मेने तनिक भी गष्ठ नहीं किया | 
झावतक में अपने प्राणों से उसकी रक्षा कर रही हूँ । इतनः वे और 
, रिमी से नहीं पाते थे । जहाँ मुक में दोग ये, वे डवडी दृष्टि में नहीं श्राये 
किन्तु जहाँ हैं बढ़ी थी, वहाँ उसोंने मुझे पूसा सम्मान दिया । यदि डनकी 
दृष्टि मैं मेस मूल्य न श्राता, तो श्राप ही बतलाइये, कि में दिस रतातल 
में तम्ता जाती | मैं बहुत बुरे हूँ, किन्त्‌, मैं स्वयं ही कहती हूँ कि में 
बहुत अ्रच्द्धी ह-नहीं तो वे-सुझ्के झ्िसी भी हालत में नहीं रोक सदते थे ।! 

“देखी सोहनी, में ग्रहकार के साथ ही कह"गा, मैंने श्रार्म्म से शी 
ज्ञान लिया था हि तम बहुत श्रच्छी हो । साते दाम को श्रच्छी दोती तो 
मुझे श्रीर आदमी चाहे जो समझता हो, स्वय॑ उन्‍होंने जो मान दिया है 
बह श्राजतक टिका हुआ है और मेरे जीवन के श्रन्तिम दिन तक टिका 
रहेगा ।” 

“देवों सोइनी, त म्हेँ मैं जितना ही देख रहा हूँ, उतना ही समझता 
जा रहा हूँ कि तूम उस प्ाति की सदन ल्ली ही नहीं हो, जो पति शब्द 
ुगते ही विगलित हो जाती हो ।? ह 


(नही' मैं) वैसी नहीं हूँ । उनके अनार की शक्ति देखकर मैं पश्टिले 
ही दिन ज्ञान गई थी कि उनमे मजुष्यता है, में शास्रों के अनुकूल पतितत 


श्श्दर तीन साथी 
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धर्म का पालन नहीं करती। में हढ़ निश्यय से कह सकती हूँ कि मेरे 
अन्दर जो रल हैं, वह उन्ही के गले ढी मात्रा में लगाने योग्य था श्रौर 
किसी के लहीं ।” 
इसमे में कमरे के अन्दर मीजा श्रागई । बोली “अध्यापक जी ! कुछ 
सवाल मत करता | माँ से कुछ कट्टना है |!” | 
अध्यापक ने कहा “बेटी ख्याल करने की छोई बात नहीं, श्रत्र ई 
शैबोरेटरी में जारहा हूँ | जाकर देख शआाएँ कवि रेवती का काम कैसा चल रहा 


है |! 


नीला ने कहा “डर की कोई बात नहीं। काम श्रच्छा ही चल रहा 
है| कसी २ दिन मैंने खिड़की के बाहर से ही देखा है, वह सिर भुकाए 
लिखते ही रहते हं-नोट लिखा करते द्वोंगे। कमी २ दातों में कलम दबाकर 
सोचा भी फरते हैं। मेरा प्रवेश तो वहाँ निषिद ह-इसीलिये कि कहीं 
मेरे कारण सर श्राइज्क का ओविटेशन दिल झुल न जाथ | उस दिन भाँ 
किसी से कह रही थी कि वह मेम्मेंटिज्म सुस्‍्बन्धी खोज कर रहे हैं, वहाँ 
कोई जाता नहीं, विशेषतया लड़कियों के जाने से उनका काश दिल जाता 


है ।”? 

चौधरी ठठाका मार कर दँस पड़े । भोले “'ुत्नी ! लैगेरेटरी तो श्रयने 
ही अ्रच्र है, मेग्नीटिज्म, सम्बन्धी काम तो वहाँ छल्ला ही करता है । 
ढाँटे वो जो दिला देती हैं, उनते डरना द्वी पड़ता है। दविः्भ्नम हो जाता 
है त। अच्छा तो श्रव चल दिया |? ह 

नीला ने अपनी माँ से कहा “मुझे श्रब शरीर कितने दिन अपने 
श्रॉचल में बॉयकर सखीगी, माँ। रख तो सकोगी वहीं, केबल दुश् दी 
पाश्नोगी ।!? 

“तू करना वया चाहती है ? बतला अुझे |”? 
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ल्‍जलड। 


नीला ने कह्दा “तुम्हें तो मालूम है, लड़कियों के लिये उच्च शिक्षा 
अध्यन का एक आन्दोलन प्रारस्म हुआ है, उप्तर्म तम्त झपया मी काफ़ो 
दे चुकी हो । मुझे वहाँ काम क्यों वहीं करने देती ?” 

“मुझे भय है कि कहीं तू ठोक से नहीं चली तो ९” . 
है ५, तरह का चलना बन्द कर देता ही क्या टीक लजलने का रास्ता 

“मुझे मी माल्नूप है कि ऐसी तू नहीं हे और इसी बात का तो मुझे 
मोच है।” 

तुम स्वयं व सोचकर मुझे सोचने दो। श्रन्त में सोचना तो मुझे 
ही पड़ेगा | श्रव में दूध पीती बच्ची भी नहीं। तम सोचती दो कि छत 
स्थानों में साधारण जनता के लोग भी काम करने लगे हैं अतः इसमें 
विपत्ति की सम्भावना है | संसार में आदमियों का श्राना जाना तथा काम 
करना कमी बन्द नहीं होगा और ने तऊदारे हाथ में ही ऐसा कोई कामून 
है! कि त म मुभे इन सीजों से रोक सका |?! 

“ जानती हूँ, सब जानती हूँ । डरती भी हूँ, कित्त इरके सत्र 
कारणों को रोक नहीँ सकती | तो तू उन लोगों के उच्च शिक्षा कार्य मैं 
भर्ती होना चाहती है १?! 

“हाँ ! मैं चाहती हूँ ।” 

' “अच्छा ठीक तँ के एक २ श्रष्याप% को तू नरक का राष्ता 
दिखलाकर छोड़ेगी, मुझे माछूम है । त मे एक वचन देना होगा कि तू 
, रैबती के पास किसी हालत मैं नहीं जावेगी | और न किसी बहाने से कभी 
लेबोरेटरी में ही जा सकेगी |?! 

अ हाँ! मेरी समम में डी नहीं आता कि ते मने सुझे क्या समझ 
उखा है | में उस ट्य्पूँजिये के प|त्त जाएँगी ? मरने के बाद भी 
नहीं. ।!! 


शव हीन साथी 
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संकोच अनुमव करने पर जिस दक्ष से रेवतो बगलें माँकने लगता 
है, उसकी नकल करते हुए नीला ने कहा “उसझी भाँति के पुरुषों के साथ 
मेरा काम नहीं चल सकता । जो लडकियों तुम्हारे लल्ला क्रो जिलाये 
रखना चाहती हों, तो उसको बंद मार भी नहीं सकती |!” 

“बोला तू ती बढ़ा ऋडढ़ावर ब्तों कर रही है, इसी से भय शगता 
है कि यह तेरे मन की भात नदी है। खेर कोई बात नह्टों कि तेरों हृदय 
है उसके प्रति बसे भी भाव हों, श्रगर तू उसे मिट्टी करना चाहेंगी तो तेरे 
लिये ही यह श्रच्छा न होगा। 

माँ। मैरी समम में ह नद्दीं श्राता कि कब्र ते महारी क्‍या इच्छा 
इोतो है। उसे साथ मेरा ब्याह रखाने को तम घुझे शु्षियाँ बताकर 
छ्ेगई थी सो क्या मैं समझी नहीं थी ! और क्या त म॑ मुझे उसके पास 
जाने आने के लिये इसलिये मना कर ग्ही थीं कि कीं अधिक परिचय 
की रगड़ लगझाने से पालिस न खरात् ट्वोज्नाय |”? 

देख, नीला ! मैं तुमसे भद्दे देती हूँ कि सैरे साथ उसका जिवाइ 
कंदापि नहीं हो सकता।? ॥ 

यदि मैं मोतीगढ़ के राजकुमार से विधाह करना चाहूँ !”” 

#४इच्छा हो तो कर लैना ।?? 


“उसमें एक सुमीता है. कि उसके तीन विवाह हो छुड़े हैं-मेरों' छपर 
जिम्मेदारी ब्हुत कम हेगी। ओर फिर वह शरत्र पीकर 'नाइट-बलतों? 
मै लद़खड्ाता रहता है,-उस समय भी मुझे फुम्सत मिला करेगी |” 


क्षाय मैं कदापि नहीं होने दूँगी ।” ह 


“क्यों | क्या मैं त महारों उस आशशक ब्यूटन दी बुद्ध में भाग घोल 
हूँगी !!? 


तीम सांथी १२१ 
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“बम बहस को श्रावश्यकता नहीं-जों कह दिया उसे याद रख ।” 
“यदि स्वयं ही वह कंगलापन कर तो ! 
“तो उसे यइ मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा,-तू उसे अपने अन्न से पालना 
पौसना, तेरे बाप के रुपयों में से उसे एक कानी कोड़ी पी नहा मिलेगी 77 
गजप रं गजब ! तब तो द्वार से हो नमस्कार है तर आ्राइजक को (?? 7 
उम दिन की बात चीत यहीं समाप्त होगई । 


€्‌ 


“जौघरी साहब और तो सभ्र ठीक चल रहा है, किन्त लड़की की 
दश्चिन्ता मुझे खाये जा रही है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि वह 
क्या कर रही और किस ताक में किधर फिर रही है १” 

धवौधरी ने कहा “और फिर उसके पीछे कौन किस ताक मैं फिर रहा 
है, यह भी तो चिन्ता का विषय है| हुआ। क्या, उधर कुछ दिनों से चारों 
थोर एक ही अ्रफत्राह फैली हुई है कि तू म्द्वारं पत्ति ने लैडोरेंटरी की रक्षा 
के लिये श्रथाह रुपया छोड़ा है । लोगों की जपनों पर उसकी संझया बढ़ती 
ही ली जा रही है । श्रत्र तो हालत यह है कि बाजार में राज्य और 
राज्य कन्या के विषय में सट्टा लगना श्रार्म्भ हो गया है |” 

... “इसका तो मुझे पूण भरोसा है कि शबकत्या तो मिट्टी के ही भोल 
भिकेगी, किस्त मेरे जीते जी राज्य संस्ते में नहीं बिक सकता |?! 

४ क्िन्त लोगों का आयात जो आर्म्म हो गया है। उस दिन सहृसा 
क्या देखता हूँ कि इमारे यहाँ के अध्यापक मज्यूमदार सिनेमा से नीला के 
हाथ में द्वाथ दिये निकल रहे हैं। मुझे देखते ही उन्होंने दूसरी ओर 
गरदन फैर ली । लड़का श्रच्छे अच्छे विषयों पर भाषण देता फिरता है। 
देश हिल के ब्रिपय पर बोलते २ उसकी वाणी में अमायास ही जोश 
आ जाता है| किन्त, उस दिन उसकी टेढ़ी गरदन देखकर झुझे स्वदेश की 
चिम्ता होने छगी ।!! 


१४५२ तीन साथी 
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“चौधरी साहब | हुड़का तो टूट चुका है।”” 

“टूट तो! चुका ही। भ्रप इस गरीब की श्रपता सामान लादबा 
पड़ेगा ॥7 

“पज्ञमदारों के मुइल्से में महामारी चलती है तो चलने दो। मुझे 
डर है तो केंबल रेवती का ।१ 

#*फिलहाल कोई डर नहीं; गहराई में छुपा हुआ है श्रौर काम भी 
श्रच्छा ही कर रहा है |”? 

“चौधरी साहब सब ठीक है, एक बात में बह कुछु नहीं जानता । 
वह विज्ञान में भले ही दक्तु हो, किस्म जिसे तुम 'मेट्रिपाकों! कक्ष्ते हो 
उस राज्य में उसके लिये प्रपलल रूय है |" 


“तुम्हारा कइना ठीक है उसके तब में श्रपी टीका एक भी बार नहीं 
लगा यदि छुत की बीमारी प्रासम्म हो गई तो उसे अलाना कठिन हो 
जायगा [? 

4ज्रापको उसे देखने के लिए तित्य एक बार जाता पड़ेगा।!! 

“परस्ु कहीं और से वह छूत न ले आबे, मुभे इत श्रवस्था मैं बे 
मौत न मरना पड़े | डर मत जाना श्राल्षिर हो तो तुप्त प्ो न, फिर भी 
शशा कर्ता हूँ कि तुम मजाक सम्रमती ही | मैं वो डम छूत के मोहल्ले 
से पार हो आया हूँ श्रीर मुझ्ते तो छ जाने पर भी छूत नहीं लगती। 
हा एक और मुश्किल आ गई है कि परसों मु्ते सुजुरानपाला जाना 

| 
४व्या यह भी सजाक है ? त्री जाति पर दया कीजिये |? 

#प्ज्ञाक नही ! मेरे सहपाठी अमूह्यचर्द अड्ी वहाँ के सिविल सर्भत 
थें। बस पन्द्रह साल से वहाँ प्रेक्टिस भी कर रहे थये। कुछ सम्पत्ति इकट्टी 
की थी। अ्रचानक डनका हाठ फेल दो गया, स्री पुत्रारि्शों को छोडकर 
बह उस लोक सिधार गए, | सब जमीन जायदाद बेचकर, केना देता सुकाकर, 


तीन साथी 
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उन लोगों का उद्धार करके यहाँ लागा पड़ेगा। ठोक नहीं कह सता कि 
दिन कितने लग जायेंगे ।” 

#हस जिषय में कुछ कहा नहीं जा सकता ??? 

“साहनी, संसार में हिसी के भी विषय में कुछ नहीं कष्टा था सब्ता । 
निर्भय होकर कहो जो होना है बह द्ोदए हो रहेगा।! भों लोग माग्य 
मानते हैं, बढ़ गलती नहीं करते | हम जिशानी भी कहा करते हैं "अनिवार्य 

. में एक बाल बराग्रर मी अन्तर नहीं झा सकता! | जब तक कुछ करने का 
हो तर तक तो करो और जब किसी भी माँति कुछु न छर सड़ी तो बोलो 
जात ।* 

“गशच्छा ! ठीक है |” 

जिस मजुमदार की मैंने बात कही है बह उस दल में उतना खतरनाक 
नहीं । दल् वाले अपनी इज्जत बचाने को गर्ज से उसे मिलाये रखना 
चाहते हैं। और जिन लोगों की बात सुनी है. चाणक्य के मतानुसा२, 
इनसे सी हाथ दूर रहने पर मी भय बना दी रहता है । एक बॉके बिहारी 
अटट भी है, उसका श्राभ्य लेना तथा आशिगन पाश में बेंधना दोनों ही 
एक समान है । धनी विधवा का नया रक्त उनको अहुत पसन्द हैं। एक 
खजर पहिशे से दो सुनलो, यदि कुछ करता चाही ते। करना और अस्त में 
मैरी फिल्ासफी भी याद रखना |”! 

“देखिये । घौधरी साहब, शाप श्रपनी फिल्लासफ्ी श्रपने ही पास 
रखिये। में श्रापड़े »दृश्याद को नहीं मामती और यदि मेरी लैशेरेटरी 
धर किसी को हाथ पढ़ा तो आपके इस विधान को भी स्वीकार नहीं 
करों गी । में प'जाब की औरत हुँ-कटार का और मेरा चोली दामन का 
हाथ है, बेह बही आसानी से मेरे हाथों में खेलती है। में खून कर 
सड़ती हूँ फिर चादे वह मेरी लड़की पर जमाई मद छा उस्मीदवार |” 


उसझी बाढ़ी के नीचे कमर बन्द छिपा हुआ था, उसमें से कट ते एक 





१५५ वीन साथी 


चमकदार छुरी निकालकर उसने दिखला दी । बोली उन्होंने मुझे अपने लिये 
चुनकर ग्रहण किया था | मैं ब'गाली लड़की नहीं-मेम के लिये केवल आँसू 
बहाकर जीवन बरबाद नहीं करती | प्रेम के लिये में प्राण दे सकती हूँ आर 
ले भी सकती हूँ । एक ओर मेरी लैबोरेटरी है श्रौर दूसरी शोर मेरा कलेजा । 
इन दाँनों के बीच में यह छुरी है ।! 

चौधरी ने कहा “किसी जयाने में में कविता लिख लिया करता था | 
ग्राज फिर ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भव है. लिख सकता हूँ |”! 

“जाप कविता लिखना चाहँ तो लिख लिया कीजियेगा। किन्तु 
आप अपनी फिलाँ।फी बायिस ले लीजिये। जो मानमे योग्य नहीं है. उसे 
मैं अन्त तक नहीं माँगूगो | श्रकेली खड़ी खड़ी लड़ंगी और छाती फुला 
फुला कर कहूँगी, मैं जीतू गी ही जीतेगी।”? 

बेबी, मेंने अपनी फिल्लासफी वापस लेली और अत्र से तुम्हारी विज्ञय 
के दोल पीटता फिर गा। फिल् दाल कुछ दिनों के लिये में विदा लेता हूँ, 
लौटमे में बिलम्ब वहीं दोगा |! 

आशचर्य की बात है # सोहनी के नेत्रों मै श्रॉवू छुनछुला श्राये | उसने 
कहा “कुछ एयाल न कोजियेगा ॥? ओर मठ से वह लोधरी के गले से 
'लिपट गई श्रौर कहने लगी “संसार में कोई बन्चन ह्थिर नहीं रद्दता, 
भह भी एक क्षण के लिये है |! 

इतना कहकर सोदनी ने अ्रध्यापक का गला छोड़ दिया, और पौरों में 
पह्कर प्रशाम किया | 

ु १७ 


सप्ताचार पत्र में जिसे परिस्थिति” कहा जाता है, वह सहसा ही झपमे 
दलबल सहित आरा उपस्यित द्ोती है। जीवन की फहानी सुख दुल्ल पर 
अवल्म्बित रहती हे, श्रन्तिम अध्याय में अनायास ही 'कोलिमुना 


तीन साथी १२४ 
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होता है और तब बढ़ चुर चुर होकर स्तब्घ हो जाती है । विधाता अ्रपनों 
कइानी को गढ़ते तो हैं एक सुनार वी साति-बीरे घीरे और तोड़ बालते 
हैं एक ही चोट में लोहार की माँति । 

सोइची की नानी का जो अस्वाला में रहती है, एक तार मिला है 
यदि मुँह देखना चाहती हो तो शीघ्र चली आश्ो 
उसके निकट सह्बन्धियों में से एक उसको यही नानी जीवित बची 
नन्‍्दकिशोर सोहनी को इसी से खरीदकर लागे थे | 
माँ ने नीला से कहा “त मे भी मेरे साथ चलो ।” 
नीला बोली “में छदापि न जाऊँगी 7" 

*इयों | क्या बात है ?? ह 
“जन लोगों ने मेरे अभिनरदन की तैयारी कर ली है |” 
५उम लोगों से क्या श्रमिप्राय है ? वे लोग कौन हैं ९? 
जागरण क्लब के सदस्य | ढरो मत, बहुत शरीफ क्लग है । 
तदस्पों की सूची देखते ही सम लोगी । पिल्कुल चुने हुए पाश्रोगी |”! 

£ बल्ब का कया उद्देश्य है ९? 

“कहना कटिन है, श्रीर उद्दे श्य तो कलत के नाम से ही विदित हो 
सकता हे। इसके नाम में श्राध्यात्यिक, साहित्यिक, श्राटिस्टिक सभी श्र्थ 
बहुत गद्दराई तक छिपे हुए हैं। नत्रकुमार बाबू ने बहुत दी सुन्दर व्याख्या 
की थी | उन लोगों ने त मसे घन्‍्दा लेने आने का निश्लय किया है |?” 

“प्िन्तू में देखती हैँ कि चन्दा तो लेकर सब समाप्त कर दिया | तू मं 
पोलदो आने उनके द्वाथ में पढ़ चू को हो। मेरे लिये को त्याज्य था, 
उन्होंने उमी को अहण किया है। वे लोग श्रत्र मुझते और कुछ मो पाने 
की आशा ने करें |?! 

. आम! इतनी क्ोधित क्यों हो रही हो ! वे देश ही सेवा निस्थार्य 
भाव से करता चाहते हैं |” 


हि 
रे 
हे 


१५६ ु तीन साथी 

“अब्छा, अब इस बहस को समातत करो | श्रत् तक तुम्हें भ्रपनी, मित्र 
मण्डली से पता चल गया होगा कि दुम स्तरार्धन हो !” 

“हाँ | चलन गया है |”? 

४ उन हरिःस्वायियी ने तुम्हें यह भी बतला दिया होगा कि जितता की 
छोड़ी हुई सम्पत्ति मैं तुम्दारे लिये जो नगद रुपया है, उसे तुम अपनो 
इच्छानुमार व्यवहार में ला सकती हो १? 

#हाँ | बतला दिया है ।”? 

“झौर मैंने सुना है कि उनके बसीयतनामे को 'प्रोवेट लेने के लिये 
वुम सब मिलकर प्रयत्न कर रहे हो। क्या यह सच्र है ९” 

/हाँ, सच हे | बाँके बाबू मेरे सालिसिटर हैं।” 

“उन्होंने तुम्हें कुछ श्रौर भी श्राशा श्रौर परामर्श दी है| ! 

नोला च,प रद्द गई। यदि मेरी सरहद में पैर रखा तो मैं तुम्दारो 
बाँक़े बाबू को, कासूती या गेर काबूतो ह्रि्री भी तरीके के, सांबा कर 
दूँगी। लोग्ते समय मैं. पेशावर द।कर श्राएँैगी । लैगोरेटरी में पहरा देते 
के लिये मैं चार सिख सिपादियों की वियुक्त डिये जाती हूँ । और जाते 
समय तुम्हें थद भी दिखलाए जाती हूँ कि. में पंजाब को लड़की हैँ ।?' 

इतना कट्टकर उसने कमर अन्द से छुरी निकालकर दिखलाई; और 
पद) “यद छेुरी न तो लबकी को जानती है! श्रौर न लड़की के साँलिसिटर 
ही | समभी | इसकी स्मृति तुम्दारे लिये छोड़े जाती हूँ । लौटकर आने 
पर यदि समय रहा तो हिसात्र लूँगी, थोडूगी नहीं |! 


१३१ 


जहैबोरेटरी के चारों श्रीर बहुत सी खुली जमीन छोड़ दी गई है । 
यह व्यवस्था इसलिये की है ता कि कोई शब्द या किसो भी प्रकार का 
फप्पन- जेभोरेटरी के कार्य में बाधा न डाल सके। कार्य की तम्मयता मैं 


तीन साथी १२७ 
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परह निल्तव्वता रेबसी को सद्ायत्रा पहुँनाती है। इसो से बह अकसा 
यहाँ शत को काम करने आता है। 

नीचे की घड़ी मैं दो बच्चन गए । लिड़दी के बाहर श्राक्षश की और 
दृष्टि किये हुए रेबती अपने विषय मैं विचारमरल था। 

इसने में दिवाल पर क्रिमी की छुया दिखलाई दी। सुख फिराझर 
देखा-तो रात की पोशाक में नीला मीन तिलक की दोली कमोब ओर 
साया पहिने हुए खड़ी है । 

खोंककर रेबती श्रपनी कुझों से उठने को ही या, कि इतमे में नीला 
उमके गले में बाद डालकर गोदो में थ्रा बैठी | रेबतो का सारा शरोर 
कॉने लगा, और हृसय घड़कने लगा | और गदू गदू काठ से क 
लगा “जश्रो | जाश्रों हत फररे से बाहर चली जाओ |? 

नीला ने कहा क्यों !! 

रेबती ने कहा “मुझते सहा नहीं जाता। तम यहाँ क्यों अर्सी 
झाई १! 

नीला ने उसे अधिक जोर से दवाते हुए. कहा “कयों ? क्या तुम 
मुझे प्यार नहीं काते १? | 

रेबती बोला “अवश्य करता हूँ, क्िस्स त मे यहाँ से चली जाशो 

सहसा पंजाबी पहरे वाला भीतर चला श्राया | उपने तिरश्कार पूर्ण 
स्थार में कहा “जाई जी | बहुन शर्म को बात है, आप निक्ृत जाइये 
यहाँ से ।!! 

शेतती ने चेतन-मम के अ्गोचर मैं ने जाने ऊऋष बिजज्नी की धण्टी का 
मदन दवा दिया, उसे पता ही नहीं चला । 

पञ्माबी मिपाडी ने रेबती से कहा “बाबू सोन, बेईमानी संत करो 

रेवती ने नीला को बल पूर्वक दरेल दिया और यह स्वयं कर्तों से उठ 
कर खट्टा हो गया । 


श्श्प . तीन साथी 
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दरबान ने नीला से कहा “आप बाहर जाओ, नहीं तो हमको भपनो 
मालकिन का हुकुम तामील करना होगा | 

भ्र्थात, बलपूर्वक अनादर के साथ निकाल बाहर करेगा। 

बादर जाते समय नीला ने कद्दा “सुनते हैं, श्राइजक न्यूटन १ इमारे 
यहाँ ठीक चार बज%र ऐतालीस मिनट पर आपका चाय का निमम्त्रण है | 
सुन रहे हैं ? गफलत में है कया ?? बहती हुई बढ एक बार फिर उसकी 
शोर भुड़कर खड़ी द्वो गईं । 


उसने नप्नता पूवक उत्तर दिया “सुन लिया !” 

रात की पोशाक में नीला के सुन्दर, सुडोल घदम का गठन संगमरमर 
की मूर्ति के समान नयनामिराम रूप से प्रस्फुटित होने लगा। श्रौर रेबती 
के मुग्ध नेत्र उसे देखे पिना न रह सके । नीला चली गई । टेबल पर 
मुँह रखे रेवती पढ़ा रहा | ऐसे आश्चर्यजनक सौन्दर्य की बह कल्पना भी 
मही' कर सकता था | उसदी नस २ में एक प्रकार की ब्रिजली सी दौड़ गईं, 
ओर किंकर्तव्य विमूहू वद अ्रम्तिधारा में खककर लगाने लगा। अपने आपसे 
प्रश्न करता हुआ रेवती द्वाथ की मुट्ठी बांधकर सन ही मन कहने लगा 
सही जाऊँगा | नही जाऊँगा !! नदी' जाएँगा || ” सहता देखा ऊक्‍ि 
उसकी टेबिल पर गहरे लाल रज्ञ का एक रूमाल पढ़ा है और उसके कौने 
पर बढ़ा हुआ है “नीला” | बह रूमाल उसने श्रपने छह से दवा लिया। 
उसके शरीर में एक नशा सा दौड़ गया और दिमाग सुगग्धि से भर गया । 


कमरे में नीला फिर आ गई। घोली “एक काम है, भूल गई थी ।/” 
- दरबान ने रोकने की चेश्टा की। “हरो मत। मैं लोरी करके नहीं 
झाई |” नीला बोली । औ्रौर उसने रेबती से कहा “केबल इस्ताक्षर 
चाहिये। तम्हारा नाम देश मर में प्रसिद्ध है उसीसे त महँ जागरण कलप 
का प्रेसीडेन्ट बनाना दे ।?? 


तीन साथी १२६ 


दा मा अम 


अत्यन्त संकुन्नित दोकर रेबती ने कहा “मैं उस वलब के विषय में 
फुछु भी चही जानता |” 


“जानने की आवश्यकता भी नहीं है । इतना जानना ही पर्यात होगा 
कि बृजेन्द्र बाबू उसके पेट्रन हैं ।! 
मैं तो बजेन्द्र धाबू को नहीं जानता ।”? 

.. इतना जानने से काम चल जायगा कि वह मेट्रोपोलिटन बैड के 
डायरेक्टर हैं । मेरे प्यारे हो न, मेरे कण्ठ की सौगन्ध है। इस्ताक्षर ही तो 
फरना है ।” 

इतना कदकर नीला ने श्रपना दादिना द्वाय रेव्रती के कम्बे पर रख, 
डसका हाथ पकड़ कर कहा “करिये हस्ताक्षर | " रेवती ने स्प्नावस्था प्री 
भाँति हस्ताक्षर कर दिये। 

जब कागज लेकर नीला उसकी तह कर रही थी, तब दरबान ने कहा 
धयह कागज हमको दिखाना होगे 7? 

नीला ने कह्दा “इसे तो तुम समझ भी ने पाश्रोगे 


दरबान ने कहा “समभने की जरूरत नहीं। और कागज छीन का 

हुक ९ कर डाला । बोला “दस्तावेज बनाना हो तो बाहर जाकर बनाओ | 
यहाँ नही ।”! 

ठ शेयती ने साँस लेते हुए मन में कद्दा “जी गया ।”” दरवान ने नीला 
से कहा “भराईजी अपर लो हम आपको घर पहुँचा देता है।! 
शऔर वह नीला को वहाँ से लेगया। | 

कुछ देर बाद फिर प'जात्री पहरेदार अन्दर श्राया। बोला “इम 
बारों, तरफ से सब दरवाजा बन्द रखते हैं फिर भी वह प्रस्दर कैसे 
श्राजाती है ? मालूप द्वोता है. श्राप दरवाजा खोल देता है ।” 

यह कैसा सन्‍्देह | इतना अपमान। रेवती ने कितनी ही बार छह 
#पैँते दरवाजा नहीं जाला १ 
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की नमी 





“तो फिर वइ अग्दर कैसे छाई ?!! 

बात लो ठीक दी मालुप होती है। वैशागिक चारों ओर घृप्त २ कर 
दथ्प की खोज करने लगे । 

श्रन्त मैं उन्होंने देखा कि सड़क की ओर की एक खिद्कों को चढखनी 
जे अग्दर से बढ रहती है, दिन में किसी ने खुली छोड़ दी थी। रोवती 
में ऐसी धूर्त बुद्धि हो सकती है, उमझे प्रति दखान को ऐसा ससदेह 
गढ़ीं था | वह समभता था कि बेवकूफ श्रादमी है, (पढ़ता लिखता है, 
इसमैं अधिक शक्ति और उसमें क्या दो सकती है। अन्त में दखास मे 
को पर हाथ दोंकते हुए. कहा “स्त्री की जाति है। बाबू ! बढ़) शैतान 

।7 

उस थोड़ी सी बची हुईं रात में रेदती बार २ श्रपनै आप सन ी 
मन सीचता रहा कि वह चाय के निमन्‍्न्रण में नहीं जायगा 

कोए बोल 5ठे | रेबती घर पल गया । 


१२ 


दूसरे दिन देखा गया कि गेबती ने समय की पावली मैं जग भी 
दील नहीं की । चाय की सभा मेँ वह ठीक चार बजकर पं तालीस मिम8 
पर पहुँच गया। उसने सोचा था कि सभा एकान्त मैं होगी औ' मे ही 
दो व्यक्ति रहेंगे । फैशनेत्ु्ञ पोशाक तो वह कभी पहिनता ही नहीं था, 
केतल धोती चोर कुरता दी पहिनकर श्राया है, ढंथे पर तह की हुई सादर 
पड़ी है। यहाँ आकर उसने देखा हि समा बर्गाचे में हो रही है। 
अपरिचित शोकीन व्यक्तियों की उसमें मीड़ है। यह हृश्य देखकर उसका 
हृदय अन्दर से विचलित हो गया और प्रश्नल करने लगा कि यदि कहीं 
छिप सके तो छिप जाय। अन्त में. एक कोने में बैठने का प्रथम करते ही 
सभ के सब उठकर खड़े होगये श्रौर बहने लगे “आइये | श्राइगे डाक्टर 
भद्ाचार्य | आपका आसव इस स्थान पर है !» 


तीन साथी १३१ 





जी लीड: 





५+०-न्‍न्‍जलन- 


मखमल लगी सिगइनेदार एक ऊँची कूर्सी सभा के मध्य में थी | 


भीला ने श्राकर उसके गले में मात्त पहिना दी और माथे पर पवन्‍्दन का 
तिलक लगा दिया । 


बूजेन्द्र बाबू ने. प्रस्ताव किया कि सभा के समापति पद को सुशोभित 
करने के लिये डा० भद्दाचाये से प्रार्थना की जाये | बाँके बाबू ने इसका 
समथन किया, चारो औ्रोरसे तालियों की गड गड्डाइट हं।भे लगी। 
साहित्यिक इरिदास बाबू ने डा० महत्वार्य दी अतर्रत्र व ज्थाति पर 
संत्तिप्त किन्तु साग्गभित भाषण दिया और उन्होंने कहा “इमारे जागरण 
बल को तरणी, रेवतीगगू के बाप के पाञ्ञ में हवा मर पश्चिमी 
धप्तुद्र पार कर पिश्य के कोने २ में जागरण का सम्देश पहुँचावेगी |” 


समा के व्यवत्यापक ने रपोर्टरों के कार्नों मैं जाकर कहां रिोर्ट 


में उपमाए सत्र अवश्य लिखियैगा , फोई रह न जाय ॥”! 


जब व्यक्तागणु उठ उठकर यह कहने लगे कि इतने समय के पश्चात्‌ 
8० मद्यचार्य ने भारत माता के लड्ाठ पर विज्ञान का जयतिलक श्रद्ति 
क्र दिया है तब रेवती ने अपने आपको, सभ्य जगत के मध्य, प्रकाशमान 
पाया। इससे डमका हृदय गदुनवू हो गया । जागरण समिति के विवेय 
मं उसमे जितनी गलत छाज्माह सर्नी थीं, उत संत्रका वह मंतर ही सन 
' प्रतिवाद करने लगा | जब्र हरिदास बाबू ने यह कहा कि इतके उद्देश्य 
बितमे महान हैं, यद इसी बात से समता जा सकता है कि इस समिति 
की उज्चार्थ रेवती बाबू का नाम ढल के रूप में उपस्थित किया जा रहा 
है, तब रेबती अपने नाम का गौरव और उत्तरदायित्व श्रत्यन्त प्रबलता से 
अनुभव करने छगा। संकोच का पर्दा उसके चित्त से कतई हट गया । 
अपने मुँह की सिगरेट द्वाथ की उगलियों में लिये हुए, नवयुवतियाँ रे वी 
की कुर्मी पर झुह पढ़ । भर मधुर मुस्कान से करने लगीं *' हम गा को 
प्रेश्षाम कर रहीं हे, किल्तु एक छाटोग्राफ तो आपको देना ही होगा 
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रोवती को ऐसा भास हुआ कि श्रभी तक वह स्पप्निल संसार में घूम 
रहा था-अ्त् स्वप्ण का कोष फर पड़ा है और उसके फरते दी तितलियाँ 
बाहर निकल आई हैं। 
एक एक कर सच थले गये । 
रेबती के दवाथ पकड़ते हुए. नीला गोली“ आप हीं जाइगेगा |! 
उत्की नसों मे ज्वाला मरी मदिरा प्ती ठ्मन्न दो गई। दिन का 
उजाला समास हो गया। अस्थकार की काली किग्णें सम्पूर्ण घारा पर 
छा गई है। दोनों ही बैज्ञ पर पास ९ सट कर बैठ गये। अ्रपने ह्षथ 
पर रेवती का हाथ रखते हुए नीला बोली. “डा० भद्दाचार्य | आप 
पुदंष होकर स्लियों से इतना क्यों ढरते हैं ? ” 
स्पर्धों से रेबती ने कहा “डर्ता हूँ ! कंदापि नहीं ।! 
' ६ प्रेरी माँ से श्राप नहीं इस्ते (”! 
“इसने क्‍यों लगा, अद्धा करता हूँ ।”? 
“मुक्त से १? 
5आपसे अवश्य ढरता हूँ |?” 
८अह समाचार अच्छा है। माँ | कहती हैँ कि वह मेरी शादी आपके 
साथ किसी भी हालत में करने को तैयार नहीं हैं | यदि, ऐसा हुआ वो 
मैं आत्म हत्या कर लूँगी ।?! हा 
“हम लोगों की शादी द्दोकर ही रहेगी। मैं क्रिती भी बाचासे 
पीछे वही इटने का ।?? ह ' 
ह नीला ने, रोकती के बंधे पर माया रखकर, कहा “शायद आप नहों 
जानते कि मैं श्रापफो कितना चाहती हूँ? 
नीला के माथे को अपने वक्ष से और मी विपटाते हुए रंबती ने रद 
: "कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मेरं पास से तू म्हँ छीन सके (? ह 
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शज्ाति !08॥ 
“छोड़ दूँगा जाति हो ।? 
“तो रिस्ट्रार के पास से कन्न ही नोटिस देना होगा |!” 
“बल दी दूँगा, श्रवश्य दी दूँगा।” है. 4 
रबी ने पुरुषों के समान तेजी दिखाना प्रारम्भ क्रिया। परिणाम 
श्रद्धी तेजी से सामने श्राने लगा | 
उधर सोहनी की नानी के लकवे के लक्षण दिखलाई देने लगे हैं । 
झभी तक तो उनकी मुध्यु का समदेद मात्र था, किन्त अब बह सम्देह 
सम्भावना में परिवतित हो गया | श्रौर जत्र तक वह मर न बाय तत तक 
यह सोहनी को छोड़ने की नहीं। इन सुनहले दिवसों को निहार कर नीला 
का हुदय उन्फुल्लित हो उठा । 
बुद्धिमानों का ऐसा श्रतुपान है कि पाणिदत्य के दबाव से रेचती का 
पौरप का चमत्कार फोश पद्ष गया है। नीला उसे अधिक पसन्द नहीं 
करती । उससे वरिब्ाह करना निगषद है। विवाह काय में बाधा देने की 
सापर्शय उसमें नहीं है। केवल इतना डी नहीं तो लैबोरेट्गी के साथ जो 
खोभ का इच्छा मनी हुई है उसका परिणाप्त मो बहुत अविक है। उसके 
हितैधियों का भी यह मत है हि लैपारेटरी का कार्य सार सैंमालने को 
शैश्तो से अधि योग और काई व्यक्ति नहीं मिश्ेगा ओर सोहनी उसे 
किसी भी अज्स्था में छीड़े नहीं सकती | 
सहयोगियों का इस प्रकार का श्राश्रे य शिरोधाये करके रेवती ने संवाद « 
पत्नी में ज्ञागग्ण बल की अध्यक्षता का संवाद छुपवा दिया । 
' जब नीला उससे कहती 'भीतर ही मीतर डर॒लग रहा होगा! तब वह 
हमे उत्तर देना 'में किसो की परवाह नहीं करता! उसे यह धुन थी कि उसके 
: पुरुषार्थ मैं किंती. को भी उसके प्रति तनिक भी सन्देद्द न रहे । वह कहता 
धा 'हिंगरन के साथ मैथ पत्र ब्यवद्वार द्ोता है, किसी दिल निमलणु देकर 
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मैं उन्हें इत क्लग में घुलव ऊँगा ।? कलव के सदस्य कहते “धन्य हैं । 

रेब्ती का वास्तव्रिक कार्य समाप्त हो गया है। उसका समस्त चिन्तन 
सूत्र छुट गया है | हृदय की प्रत्येक घड़कन यही कहती है कि नीला कमर 
आयेगी ? झवानक पीछे से आकर आँखें बन्द कर देगी ! कुर्सी के हस्थे पर 
बैठकर बाँया हाथ उसके गले में डाल देगी ! अपने हृदय को बह यही 
ऋहकर सम्तोष देता रहता है कि उसका यह काम जो यका पड़ा हे क्षणिक् 
है। कछु ही दिनों मे व उसे अपनी पुरानी गति से करने क्गेगा। किन्तु 
स्थिर होने के लक्षण शीघ्र नहीं दिखनाई पड़ते | नीला के हृदय में यइ 
समदेह भी नहीं कि उसके कान की हानि से संधार की हानि हो रही है । थो 
कछ भी दो रहा है, वह तो उसे, एक प्रदसन मात्र सममती है । 

यह उल्लकन भरी समस्या नितप्रति बढ़ती हूं। चली जा रही है | जाग-- 
र्शा्‌ समिति ने रेंवती को बु- भाँति जकड़ लिया हद श्मौः बह उप न्ितामस्त 
मनुष्य बनाये दे रही है । भी तक उसके मुख से कोई श्रुच्चित बात 
निकल्लती तो नहीं थी, हिन्तु उसे मन ही मन कइकर वह जोर से हंस देवा 
था । बास्तव मैं उन लोगों के किए, डा0 भद्दाचार्य एक बड़े आन क्री 
बर्तु बन गया है । 

कभी २ गेवती वो तब इंध्यों भी होते लगती है जबकि वें क्र के दायोबटर 
के मुह को घुघठ से मीना अ्रपना चुदुट घला लेती है। शोर उसकी नकल 
करना रेबती के लिए. किकुल असाध्य है क्योंकि उसके गले में धुदंट के 
प्ुए के आने से उसका सिर चकराने लगता है; किम्तू यह दृश्य उसके मम 
हथा शरीर को बहुत अधि %स्पस्थ कर देता है । इसके अतिग्सि भागा 
प्रकार की अदचने' और वैमनश्य चलते रददते हैं. तो उससे विरोध प्रगद 
किये पिता नहीं रहा जाता | 

नीला कहती “इस शरोर पर मुझे कुछ मोह नहीं, हमारे लिए इसकी 
कोई ढोमत नहीं | प्रधान कीमती वस्तु है प्रेम । क्या मैं उसे अम्यों को बांट 
सकती हूँ !?” इतना कहकर वह रेवतों का हाथ दवा देती है | 
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तब रबती अन्यों को नीला के प्रेम का अपात्र समर भीतर ही 
- भीतर फूला नहों सम्ाता | सोचता है कि यह लोग गोले के छिलके दी ते 
प्रभन्न हैं, इन नातममों को गौजे की गिरी तो मिली ही नहीं । 

लैबोरे ८गे के फाटक पर पहुए रात दिन लग रहा है, श्रर्दरः अधूरा 
काम पड़ा हुआ है, किसी के दर्शन ही नहीं प्रात्त इं'ते | 


१३ 


इग रूप में रोऊे पर पैर रखे गद्दीदार कर्सी पर नीझ्ा बैठी हे 
और जमीन पर उसके पैरों के पास सोफे से पैर टेफे हुए बैठा है रेबती, 
उसके द्वाय मैं लिखे हुए फुशस्फेप साइज के कुछ कागज है । 


रेवती ने सिर हिलाते हुए कहा “इसकी भाषा बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखी 
हुई है। इतना बढ़ा चढ़ाएर कहने में झुके पड़ी लख्जा श्रतुमव ढगी ।” 


*शाषा के बढ़े भारी ज्ञाता द्वोन त मं ? यह केमिस्ट्री का फार्मूला 
तो है नहीं | भाना कानों मत कीजिये, कण्टल्थ कर डालिये। मालूम है 
यह किसने लिखा है ? इसके लिखने वाले साहित्यिक हमाएं प्रमदा रक़न 
आय ई ।! 

४ इतमे बड़े २ वाक्यों और सब शब्दों को कण्टस्थ फर लैना मेरे 
लिये बहुत कठिन है ।”? 

“कठिनाई इसों क्‍या है?! दुछ नहीं! तुम्हारे सामने ही पढ़ते 
पहले मुझे सब याद हो गया | - मेरे जोवन के सर्वोत्तम शुभ मुहं मं 
घागरण सप्तिति ने प्र्वपुरी के समान मुझे अपने मनोरथ पूर्ण करने का 

पौमाग्य प्रदान किया है। ग्रैण्ड ! तू मे डरे मत मैं त मारे पाख ई बैठी 
. १हुँगी औौर घौरे धीरे सभ बतलाती मो रहूँगी ।? 
“मुझे: साहित्यिक भाषा श्रच्छी तरह से नहीं श्राती, इसलिये मुझे 
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ऐसा अचुभव होता है कि इस सम्पूर्ण मिभन्‍्ध की लेखन शैली मेरा 

परिह्ास कर रही है। मुझे अ्रग्रेजी में बोलने दीजिये। बह मेरे लिये 
श्रति सुगम और सरल कार्य रहेगा! 
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ही काफी है १” 

“नहीं ! नहीं ! ऐसा नहीं होगा,-त्‌ महारं मुख से बंगाली भाषा 
बहुत भली मालूम द्वोगी, इस प्रकार क्षि-हे, बैग देश के तदण सम्प्रदाय, 
हे स्वाधीनता रथ के चालक, साग्यी, है परशाधोनता की भे.ढ़यों को छिल्न 
बिल्छिन्न करने वाले पथ के मदन पश्चिक-कुछु भी कदिये, भत्ता श्रेंग्रोजी 
में यह सब बातें इतनी अच्छी कंपे लग सफती हैं । तुम्दारे जैसे विज्ञान 
विशारद व्यक्ति के मु से मातृभाषा मैं जप इस प्रकार के सारतर्भित शब्द 
सुने जायेंगे तो तदण बल्चाली सर्प को भाँति फन उठाकर .समने लगेंगे। 
अभी काफो समय है -पढ़ी, पढ़ो, मैं भी साथ साथ ही पढ़ती हूँ ।'! 

इतने में बैंक मे नेजर बजैन्द्र बाबू हालदार साइबी पोशाक मैं बूट चम- 
धमाते हुए, अपने मारी भरकम लम्बे शरीर द्वांग तीडियों से आ्रावाज करते 
हुए, कमरे में श्रा उपल्यित हुए | बीले “श्रीह ! अब तो असत्य हो उठा 
. है, जब कभी श्राता हूँ तुम्हें नीला के ही पास बैठा पाता हूँ। काम नहीं, 
धनन्‍्धा नहीं, नीला को काँटी के घेरे समान हमसे अलग कर रखा है |! 

संक्रुचित द्ोकर रेवती बीला “आज मुझे एक विशेष ढार्य है 
इसलिये ३ व किक ४०४ २४ | 

“कार्य तो हे दी, इसी विश्वास से तो आया ही था। आज तुमने 
सदस्यों को तिमन्त्रित किया है व, ब्यस्त होगी, यही समाचार आफिस जाने 

पूषं आये घण्टे का समय निकालकर जल्दी जल्दी चला ओ रहा हूँ । 
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आकर सुन रहा हूँ कि यहीं यह कार्य मैं व्यस्त हैं | श्राश्चर्य है! काम व 
रहे तो छुट्टी में भी ये ही हैं और कार्य रहे तो यहीं इनके पं छे कार्य है। 
इस भाँति पीछा न छोड़ने वाले व्यक्ति के साथ इम काम वाले केसे होड़ कर 
सकते हैं ? नीली 8 46 पाकिए! 
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नीला ने कहा “* डाबटर भद्टाचार्य में यह दोष है कि प्रधान बात को 
बह स्पष्ट प्रधानता नहीं दे सकते | वह यहाँ कार्य से ही आये हैं। आप 
च्यर्थ को बातें करते हैं। “आये बिता रहा नहीं गया" इसलिए यहाँ आये 
हैं। यह बात सत्य है और सुनने लायक भी । इन्होंने मेरे सारे सप्रय पर 
जिद करके श्रपना अधिकार कर रखा है। यही इनका पौरुष है । तुम सबको 
ईस्ट बंगाल के सामने हार मानती पड़ेगी ।! 


“अच्छी बात है तो फिर इमें भी अपने पौरुष का प्रदर्शश करता 
पड़ेगा | श्रत्र भविष्य में जागरण-समिति के सदस्य नारी गण की चर्चा 
प्राएम्म करेंगे और पौराणिक युग अ्रत् फिर से दृष्टिगोचर होने लगेगा।” 

नीला ने कहा “सुनने में बढ़ा आनन्द श्रा रद्दा है । नारी हरण पाणि- 
ग्रहण से ओ्रेष्ठ है । नियम क्या २ होंगे (” 

इालदार ने कहा “श्रभी दिखला सकता हूँ ।” 

ध्ञ्रमी 7. 

५हाँ श्रमी ।?! 


यह कद कर उसने नीला को तुरन्त सीफे पर से अपने दाथों में धठा 
जलिया। हँसती, चिल्लाती नीला उठके गले में लिपट ग 


रेबती का मुँह स्थाह पड़ गया । उसके लिये सबसे अधिक परेशानों 

. यह है कि उसमें मुकाबला करने की शारीरीक शक्ति नहीं | बह जीला पर 

क्रोघिंत अधिक होने लगा कि वह क्यों इन सब असम्य गैवारों को इतना 
पर घढ़ाती है । 


श्ब्दध तीन साथी 
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दालदार में कद्दा “गाड़ी तैयार हैं'। में तुम्हें डायमण्ड हारपर ले चल 
रहा हूँ। आज शाम को भोज में वापिस पहुंचा जाऊँगा | बैंक में काम था | 
उसे च्यूजद्दे में जाने दीजिये | एक शुभ कार्य हो जायगा | डा० भद्दाचार्य के 
लिये एड्ान्त में काये करने की सुत्रिधा किये देता हूँ । तुम्दारी जेती: बढ्ी 
बाधा को यहाँ से खिसका कर ले जाना ही अच्छा । इसके लिये डाक्टर 
मुझे धन्यवाद देगे ।!! 

रोबती को नीला मैं छुटपटाने के कोई लक्षण नहीं दिखलाई दिये श्रीर 
ने अपने आपको छुड़ाने का उसने कोई प्रयत्न ही किया । बड़े श्राशम से 
वह हालदार की छाती से चिपडी रही । श्रशक्त सी बनकर उसके गले में 
पाँहें ढाल रही । जाते जाते भोली “डरने की कोई बात नहीं है, विशञानों 
धाइब, यह नारी इस्ण का रिहरसल मात्र है--लडझ्ढा पार नहीं जा रही हूँ, 
पार्टी के समय पर वापिस आरा जाऊंगी |”? 

रेबती मे. लिखे हुए सत्र कागज फाड़ कर पक्ष दिये। हालदार का 
बआहुआल आर निलेज्ञता से नीला को उठाने की तुलना करते हुए. आज 
से अपना विद्यामिमान व्यर्थ ही तिद्ध हुआ |... 

आज सांयकाल एक प्रसिद होटल मैं सहभोज था। निर्मंत्रित करने 
याले हैं. स्वग रेवती भद्ाचाय और उनको सस्मानिता पा मैं बैठी हुई 
बीला। नुय एवं गायन के लिग्रे तिनेमा की विश्यात नदी धुलंवाईं गई है 
या के विष्वारी दोल्ड परोसने के लिये उठा | रेबती श्रीर उस के साथ मीला 
का गुण गान किया. खाने लगा। महिलायें, यह प्रमाणित करने के लिये 
कि बे कोरी महिलाएं ही नहीं हैं, खूप जोरों से. सिगरेट फूड रहीं हैं। 
वबयोवना श्रों की भाँति श्रज्ञार कर प्रोढाएँ" अपना चेहरा सुस्दर बना इर 
प्रकार के हांव भावों को अरगठ कर खूत जोर से हँसती हुई एक दूसरी की. 
देह को मसक मसेंक कर । छेड़ रहीं हैं शोर स्प॑था में नवयुततियों से अधिक 
उक्त दिखलाई दे रही हैं । | 


तीन साथी 
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१६६ 

इतने में सोहनी ने सहसा प्रवेश किया | उसे देखकर वहाँ सब्र के सत्र 
स्तब्ब से रह गये। सोहनी ने रेबती की श्रोर देखकर कहा /पहिलानमे 
में नहीं आरदे हो। क्या आप डा० भद्यचाय है? खब' के लिये रपये 
मेंगाये ये पिछुले शुक्रवार को मेज दिये थे। यहाँ स्पष्ट तौर पर तो किसी 
चीज की फमी मालुम देती नहीं। अरब जग उठना पड़ेगा। श्राज रात 
को लेबोरेटरी की लिस्ट के अजुस्तार तब सामान मिल्लाकर देखना है ।” 


#*ज्ाप मुझ पर अविश्वास करती हैं ?१ 


. “अब तक तो अविश्वास नहीं. किया या। किन्त, यदि त म में अप 
कुछ भी लाज शर्म बाकी हो तो तुस्हें विश्वास ढी बात आपने मुद्दे से नहीं 
कहनी चाहिये 0”? 


रेबती उठना ही चाहता था कि नीला ने उसका कुर्ता खींच कर 
'उसे बैठा लिया । और बोली 'माँ | जानती हो श्राज पसठ श्रतिथि हैं 
इस कमरे में सब नहीं आ्रासकते, एक दल षगल के कमरों में है, सुन रही 
ही न ९” यह कहकर चह जोर से हँस दी “प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 
पञ्चीस, रपये का पिल बनेगा यदि कोई शर्त न भी पीए तब भी दाम 
वसूल किये ही जायेगे । खाली गिलामों का भी जुस्‍भाना कम वहीं लगेगा, 
श्रौर कोई होता तो चेहरा फक पड़ जाता | इनकी जिन्दा दिली देखकर 
बैंक के डाइर क्टर तक दंग रह गये। मालूप है सिनेमा की गाने. वाली 
की कितना देना पड़ेगा ! उस का एक रात का चार्ज चार सो रुपया दोगा।" 


रेवती का मन इन्द्र ही श्रन्दर मछली की भाँति तड़फड्टाने लगा । 
चेहरा फक पद्ष गया, तथा मुदद में बोल नहीं रहा । सोहनी ने पूछा “आज 
का समारोह किस लिए है ९? 


धक्यां यह भी नहीं मालूम ण़ोसिय्रेटेड प्रेस में तो निकल चुका हें 
कि शाप-जागरण गजब के प्रेतीडेन्ट घने हैं | उसी के सम्मान में यह भोज 


१७० तीन स थी 
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है। आजीवन सदस्यता के छः सी रपये सुविधाशुस्तार पीछे दे दिये 
जायेगे ।”? 

४शायद सुविधा श्रव शीघ्र न हो सके |! 

शेबती का हृदय भीतर ही भीतर ममक रहा था | 

सोहनी ने उससे पूछा “तप क्या तुर्दँ अमी उठने की फुरसत 
नहीं है ?! 

रेबती ने नीला के मेँह की ओर देखा उसके तीम्र कदाक्ष की भोर 
सहन ने करके पुरुष का स्वाभाषिक अ्रभिमान चांग्रत हो उठा “बतलाइये 
बैसे जाऊँ, निर्मेत्रित लोग सब ** *?? 

सोहनी मे कहा “अच्छा तब्र तक मैं यहीं बैठी हैँ। बसर उल्ला | 
धुम दस्वाजे पर द्वाजिर रही |! 

नीला ने कहा “यह तो नहीं ही सकता, माँ | इम तो यहाँ गुप्त 
परामश करना चाहते हैं, इसलिये तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है।?! 

+देख, बीला | चतुगई मैं तू श्रभी मुमसे श्रागे नहीं ढ़ है । तूने 
अ्रभी जिस. काम को प्रास्श्म किया है उसे मैं बहुत पहिले ही कर छोड़ 
भी चकीहूँ।तुम लोगों का क्‍यागुस परामर्श है, कत “ढ़ मैं नहीं 
जानती । मैं कहें देती हूँ कि तुम्दारे इस प्रामश' के लिये मैरा यहाँ रुना 
बहुत जरूरी है ॥” । | 

मीला ने कहा “तुमने क्या सुना है ९? | 

_“क्िक्षी बात की खबर लेने के लिग्रे साँप के पिल की भाँति गहरी 
भेली मैं रुपये चाहिये। | तुम तीनर काचूनोँ दस्तावेजों को देखकर 
यह जानना चाइते दो कि लैबगेंटरी फण्ड में कोई ऐसी जामी है कि नहीं 
कि जहाँ से रुपया हाथ लग सके । रत नीला ! यही बात है या नहीं १” 


तीन साथी १७४१ 
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नीला ने कहा “मैं हमेशा सच्ची बात ही कहूँगी। बाप के घन में 
बेटी का कोई भाग नो यह बात असम्भव है| इसी से सब सन्देह 
करते हैं ।” 


सोइनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई; बोली “प्रधान सम्देद की नींव और 
भी कुछ पहिले की है | तेश बाप दौन है और तू हिस्सा किसकी. सम्पत्ति 
का चाहती है ? ऐसे आदमी डी लड़की है तू-तभे कहने में लण्जा नहीं 


आती १" 
नीला ऐसी उछुली मानो कि पैरो तले साँप पश्ठ॑ गया हो । घोली 
क्या कह रही दो, माँ? 
“सच ही कह रही हूँ। उनसे कुछ भी छिपा नही था, वह सब 
“जानते ये। उनसे मुझे जो कुछ मिलना था सत्र मिल चुका, और आज 
भी मिलेगा । और किस की उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की ७! 
-बैप्स्टिर घोष ने कहा भगर आपके मुँह को बात से सब प्रमाणित 
हो जायगा (? | 
“बहू इस बात को जानते थे इसलिये सत्र बातें खुलासा करके . 
“असीयत नामे की पह रजिस्ट्री करवा गये हैं |” 
«अरे भाई बाँके । बहुत रात हो गई है। अब क्यों, उठो चलो |” 
पठान सिप्रादी का रंग ढंग देखकर पैसठ के पेंसठ सदस्य नौ दो 
ग्यारह हो गये | 
इसी बीच मैं हाथ में सूट्केश लिये हुए चौधरी साइच्र श्रा घप्के | 
पोले “ तु रुद्यास तार पाकर दोड़ा चला श्रा रहा हैँ। बर्योरे, रेडी, तेरा 


१४२ तीन साथी 
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चेहरा इतना सफेद क्यों दो गया है ! करे छोई है, बच्चे को दूध का 
कशेर तो ले आ 7? ह 

नीला की और इशारा करके सोदनी ने कहा “जो लाने वाली है 
बेह यह घैठी है ॥7 

“बेटी, क्या ग्वालिन का का करमे लगी हो !” 


“नही खाला पँसाने का काम आस्म फ़िया है, शिक्ार सामने 
३ ॥ है पा 
/छोल | क्या कपना रोबी !?? 
“आखिर मेरी लड़की ने ही मेरी लेबोरेटरी बचाई है । मैं आदमी नहीं 
पहचानती, किन्‍्त, मेरी लड़की ने ठीक पहचान लिया था कि मैंरी दैभरेंदरी 
गाल बैठा है। गोबर के कुण्ड में सत्र दूगने ही बाला था, बाल बाल 
बन गया । ? 
अध्यापक ने कहद्द। "बेटी, जब ते मेने ही इसका उत्थान किया है तह 
ते म्की ही इसका भार भी अपने छपर लेना होगा। इसके पात और तो 
सब है किन्त बुद्धि नहीं है | यदि त मे इसहे साथ रहोगी तो यह करी 
भी-दूर हो जायगी। मूर्ख पुरुष की नाक में नक्षेत् डालकर चलाना बहुत 
तर कार्य है 0... 
नीला ने कहा “क्या जी, तर आइंजक स्यूट्न | रजिद्री श्रांफिस में 
नोटिस तो दे चुके हों--क्या अब उसे बापिस लेना. चाइते हो !! 


सौना तानकर रे वती ने कहा “मर छाने पर भी नहीं ।! 
, तब क्या श्रशुभ लग्न में ही विवाह होगा है? 
४होॉँ, होगा अवश्य ही होगा [” 


' जीन साथी प्र 
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सोनी ने कहा “किन्तू, लेबोरेटरों से सौ हाथ दूर ।” 

- अध्यापक ने कहा “बेटी नीलू ! यह मूर्ख अवश्य है, डिन्त्‌. अ्रतसर्थ 
पंदापि नही! | इसका नशा उतर जाने दो, फिर॑ देखता भोजनों की विशेष 
सिन्‍्ता मे रहेगी |” | 

“सर आाइजक ! तब त्‌ म्हें कदाचित मद्रों जैहे ही कपड़े लक्त' 

बनवाने होंगे, अन्यथा तू मारे सम्मुख मुझे घु'घरट निकालकर रहना पड़ेगा |! 

: सइसा दीवाल पर एक और छाया पढ़ती दिखलाई दी । बुआनी आ 
डी हुई', बोली “रबी घर चल |” 


. घुपभाप उठकर रे बती बुआजी के पंछें २ चल दिया, उसने एक बार 
पीछे फिरकर नही' देखा । 


00:०७ शस्‍क्‍कडक: ३०३... +॑रहलन, 
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